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५५ श्रार्ट प्रिग्टसं, राजा पार्क, जयपुर से मुद्रित करवाकर दी यूनिवर्सल बुक 
राजा वां, जयपुर द्वारा प्रकाशित । 


दो शब्द 
प्रत्येक साहित्य समाज और उससे सम्बन्धित समस्त प्रत्यय एवं प्रतिमानों 


को प्रस्तुत करता है। अच्छा और उत्तम साहित्य वही होता है जो मानव-जीवन का 
मेतृत्व करे, समाज के विम्व तथा प्रतिविम्व को कुजलता से कलात्मक स्वरुप दे । 


साहित्यो का इतिहास साक्षी है कि उर्दू भाषा एवं साहित्य ने सईव अपनों 
सजीवता को बनाये रखा है । कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उद्ठ साहित्य बड़ी 
दिलेरी और निडरपन से मानवता को उवारने के लिए प्रयलशील रहा है । इसने 
जिन्दगी की पेशानी की हर सिलवटों को बड़ी सक्षमता से अपने दामन में 
उतारा है। 


ग्रत्याचारों, भ्रम्यायो तवा विपम परिस्वितियों से पूछते का दसे सलोका 
प्राता है । हिन्दोस्तान की जंग्गे आजादी खुद गवाह देगी कि उद्ू के साहि मकारा, 
शायरों शोर पत्रकारों ने अग्रे जी ऋर शासन के विरुद्ध अपने कलम को तलवार 
बना लिया था। इनके कलम की नोक भोले वी चुभन रखती थी। उदू के 
प्रगतिशील लेखन का इतिहास झाज भी जीवित है ओर उसका साहित्य ग्राज भी 
शाति, न्याय और प्रेम का सबक दे रहा हूँ 


परव इस बात को स्वीकार करने में छिसी को ही इन्कार नहीं हो सज्सा 
कि भारतवर्ष का विभावन इतिहास वी एक बड़ी भूल थौ--जो राजनीविनों का 
हैं| कायेक्लाप कहलाएगा । पाजिस्वान का निर्माण प्रौर द्विर बढ़ा पर उसम्र 
होने वाली स्थिति वड़ी हृदय विदारक और भयानक रही है, और ड | 

वर्षों से सं तिक भाउन के नहीते में हिन्दर्ियाँ मी हैं, मादव 
प्रषण और गू गी-बहरी बन यदी है | लेकिन कद है दा रा मे भी 
ऐसे जियाले साहित्यकार और झावर हैं जो सूद दिल में अं; 
साहित्य मृजन में लगे हुए हैं । यह दे दुस्दऊ द्न्द्ी 
पुस्तक लिखने की प्र रटा ऊुछ्धे राजस्वाद विल्वद्िद्यवय जबपर 
अध्ययन केन्द्र ने दी, जहाँ मेने इसे दियद दर व्याख्यान कम या 
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नचय््ल्ज्ल्््च्च्च्ल्च्च्चच्च््ललत 
देश का विभाजन और पाकिस्ताव का स्थान इतिहास की एक बहुत बड़ी 
भूल थी। कौनसी ऐसी ही परिस्थितियां थीं जिनमें यह दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा ह््भा 
इसके विस्तार में जाने की ग्राइश्यकता नहीं हे किल्‍तु इतना प्रवस्‍श्य कहना धघाहूँगा 
कि यह राजनीति ही है जिसने मातव जगत वो मूगोल दया इेदिहास की परिधियों 
में बांट रखा है। किन्दू साहित्य इन सीलाग्रों से ऊपर उस्ते डा प्रप्त करता है 
झौर ऐसी स्वस्प राजनीति को उत्मर देता ई जिमसे वियोद् नहीं संघीग की 
भादकता महकती है, फूलती और फसती है ६ 








मुस्लिम लीग ने 23 मार्च, !940 को लाहौर में दो राष्ट्र के सिद्धान्त की 


बात को स्पष्ठ शब्दों में दोहराण था जिसे पाकिस्तान के , राष्ट्रपता मोहम्मद प्रली 
जिन्नाह ने तिम्नलिखित रुप से प्रस्तुत किया था-- 


"हिन्दू और मुतल्रमाव हर वात में एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारा धर्म, 
हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी स्थापत्प कला, हमारा 


संगीत, न्याय शास्त्र और कानून, हमारा खान-पान, समाज, वेश-भूषा भिन्न है 
हम हर बात में भिन्न है ।! ! 


लाहौर प्रस्ताव मे यह पारित किया गया-- 


“मुप्लमानो की कोई भी संवैधानिक योजना तब तक स्वीकार गयीं नि 
जब तक वह निम्नाकित सिद्धान्तों पर नहीं बनाई जाती ॥ थे घिदार ६९) 
भौगोलिक ट्ष्ट से संस्पर्शी (05०हगशांव्थाए. (०४8५०0१ ही 
सीमाकन प्रदेशों मे राउप-लेब्ीय समायोजनी के साथ, जो अविए्यी' 7" 


238 (५ 
!. पोहम्मद अली जिद्नाह, स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स, भाग न लक स्कि 
हिंदी प्रदुदाद--राज्य घरासत्र समीक्षा, 3983 * 
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डै 


दिया जाये जिसमे कि ये ह्षेत्र जिनमें गंझया को इप्टि से मुसलमान बहुमत में हों, 
मिलाएं जाकर स्वतस्प्र राज्यों का गठन क्रिया जाये"! 


जप उपगेक्त प्रस्तावों में तो यही परिलक्षित होता है कि दो राष्ट्र के शिद्धान्त 
ने देश का विभाजन किया। क़िस्तु वास्तविकता यह नहीं है। बहुत अ्रमिक 
संम्या में मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए । थे भारतीय राष्ट्रीयता की भावता से 
भ्रोतप्रोत थे । इन भुसलमानों ने पाकिस्तान ने जाकर दो राष्ट्र के सिद्धान्त को 
पत्यस्त रीचक ढंग से तोड दिया । सम्प्रति भारत में हिन्दू तथा मुसलमान एक 
साथ रहते, मिलते जुलते हैं । 
स्मरण रहे कि दो राष्ट्र के सिद्धान्त की बात देखने में जितनी उचित 
लगती है, सोधने, समभने भौर परतने में उतनी ही भनुचित । सामने का प्रमाण 
यह दिया जा सकता है कि यदि राष्ट्र घम के भाधार पर बनते तो पाकिस्तात 
से बंगला देश षयों कर कट कर धृथऋू राष्ट्र वन जाता । तर संगत भौर विवेक 
सम्मत यही है कि दो राष्ट्र के मिद्धान्त का मारा भौर इस्लाम की दुह्माई मोहम्मद 
अली लिप्ाह ने केवल निजी स्वार्थ भोर राजनौतिगा इष्टिकोश मे लगायी थी। 
इस मारे का उद्देश्य यह थर कि बह धामिक जोश को अपनी राणनीति के लिए 
प्रयोग कर सके । जो धर्म के साथ घोर अभपराध शौर प्रनतिकता थी । पाकिस्तान 
वास्तव में मुस्लिम बाहुल्‍य वाले प्रास्तों के प्रथछू रूप से समायोजन का प्रयत्न था । 
इसलिए ब्रिटिश भारत की कुछ देशी रियासतें जो सुत॒लमान बाहुल्‍य थीं, पृथक 
केन्द्र में विश्वास रसती थी | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान रियासवों 
की श्षेषीय स्वतन्त्रता भौर स्वामित्व के: प्राधार पर स्थापित हुप्रा था, मंधषि 
इसकी स्थापना के लिए धर्म फा दु्भावनापूर्ण प्रमोग किया यया था । 
पाकिस्तान में क्षेत्रीय तथा आत्तरिक स्वतम्त्रवा का संधर्ष भ्राज भी जारी 
है | परिशामस्वरू्प बगला देश, प्राकिस्‍्तान से प्रथछू होकर एक नेया राष्द्र वन 
गया । पश्तुनिस्तान समस्‍या मुह फैलाए खड़ी है। बिलोविस्तान को स्वतन्धता भी 
दस्तक दे रही है। सिन्ध मे लोकतंत्र को जीवित करने को मुहिम जारी है। “जय 
सिन्‍्ध' भी जय जयकार कर रहा है । 
साहित्य सामार्जिक-राजनैतिक सप्र पणा का एक सशक्त माध्यम है ध्तः 
पाकिस्तान के प्रतिरोधी उदू' साहित्य मे इसकी ऋषकियाँ बड़ी सरलता से दिखाई 
देती है । गत 37 वर्षों से पाकिस्तान से भारत मे पुस्तकों का आना-जाता स्वच्छन्द 
रूप से सही हो पा रहा है। सीमा के उस पार जो कुछ लिखा जा रहा है उसका 
कुछ ही भंश हम तक पहुंच पाता है । 


, सईद शरीफुद्दीव पीरणादा--इ्येल्यूएशन धोंफ पाकिस्तान, पृ० 296-98 । 
हिन्दी-अनुवाद, राज्य शास्त्र समीक्षा, डॉर पी०एुल० भोला, १० 304 


दि चि जाए आसंके 
आरम्भ मे ही यह वात लिख देना आवश्यक है.कि पराकिस्वानी::औसंक .. 
प्रथम दिन से आज तक अपने देश को स्वस्थता, विमलता, उज्जवलता, निर्मलेता 
तथा प्रगव्रिज्ञीलता से वर्बंतापूर्स ढहम से वचित रखने का भरसक प्रयास करते रहे 
हैं। इसके बावजूद वहा अत्याचार, नृशसता तथा ऋर असहिष्णुता के प्रति गहरा 
असन्तोष रहा है जिसे वहा के शायर और साहित्यकार साहित्य की विभिन्न 
विधाओं के माध्यम से व्यक्त करते रहे हैं। विशेषकर उद्ृ' शायरी की प्रमुख विधा 
'गजल' मे प्रतिरोध की लय बडी तीखी और स्पष्ट सुनाई देती है। यह स्थिति दो 
प्रकार की है। एक तो वह शायर है जो भारतवपं से हिजरत करके गए है, उनकी 
गजलों में प्रपना बचपन, गाव, कस्बे और शहर का वह माहौल और उसकी 
परछाइया है जिसे वह छोड कर गए थे, और दूसरा रूप वह है जो वही के है और 
मुहाजिर शायरों (शरणार्थियों) से विभिन्न परिस्थितियों मे है। गजल मे इसका 
आरम्भ फौज ग्रहमद फ ज, झहमंद नदीम कासिमी, जहीर काशभीरी, से होता 
हुआ हवीघ जालिव और ग्रहमनद फराज तक पहुँचता है। इन शायरों के यहा 
विरोध की ध्वनि दहकते हुए झंगारों की भांति है, कुछ के यहां जरा मध्यम 
चिमगारी की तरह है। कुछ ग्रशप्रार प्रस्तुत हैं-- 
हमारे घर की दीवारों पे नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है । 
कुछ यादगारें शहरे सितमगर ही ले चलें, 
आए है इस गली में तो पत्थर ही ले चलें । 
यू' किस तरह कटेगा कडी धूप का सफ्र, 
सर पर स्याले यार की चादर ही ले चलें । 
इस छशहरे वे चिराग भे जाएगी तू कहां, 
आए शबं फिराक तुझे घर ही ले चने । 
है “-वासिर काजमी 
इस शहर के लोग बडे ही सखी, वडा मान करें दुर्वेशों? का, 
पर ठुत से तो इतने वरहम है क्या इनसे माग लिया तुमने । 
सच, अच्छा पर सव के लिए कोई और मरे तो और अच्छा, 
तुम कोई मन्‍्सूर हो जो मूली पे चढो, खामोश रहे । 
मगर दोस्तो, दोस्तो, दोस्तो ! हम जहा से चले थे भी तक वही है 
बह झादर्श के महल तो ढा चुके, उनके खडरात में गोल बन के मकी है । 
“इब्ने इन्शा 





. वियोग की रात 
2. फकीर 


हम किसके हाथ पे भ्रपने लहू को पहचाने, 
तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने । 
इक मौजे पून सल्क थी किसकी जबी पे थी, 
इक तौकेफर्द जुर्म था किसके गले में था। 
--मुस्तफा ज॑ दो 
आज हम दार पे सीचे गए जिन बातों पर, 
क्या अजब कल वह जमाने की किताबों में मिले । 
फराज अबना मुकहर संग्सारी, 
हमी दस भहेंद, के प्राईना गर हैं। 
इस मौसम से गुलदानों की रस्म कहा, 
सोगों भ्रय फूलों को भ्रातिश दान में रखना । 
अब के हम पर कैसा साल पड़ा लोगों, 
शहर में ग्रावाजो का काल पड़ा लोगों । 
कातिल इस शहर का जब बांट रहा था मनसब, 
एक दर्वेश भी देखा इसी दरवार के बीच । 
बज्मे मवतल जा सजे कल तो यह इमकान भी है, 
हम से विस्मिल तो रहें, शाप सा कातिल न रहे । 
कोई मौसम करीने का ने झाया, 
हवाझरों का सफर नमामोतबर हैँ । 
कल तारीख यकीतन खुद को दुहरायेगी, 
आ्राज के इक इफ मन्‍्जर को पहचान में रखना । 
वेच रखते हो बहुत साहवो दस्तार के बीच, 
हम मे सर गिरते हुए देखे हैं बाजार को बीच । 
+--भ्रहमद फराज 


सजा कुबूल मगर इतना सोच लो कि यहा, 
जो तुम से पहले थे व भ्रस्तियार वह भी थे । 
+-जहूर नजूः 


बुरा लगा मेरे साकी को जिक्ल तशना लंबी, 
कि यह सवाल मेरी बज्म में कहा से उठा । 
-+सलीम अहमः 


जलेया भ्रव न चिरागे सितम, कहो कि मही, 
कहेंगे हम न जफा को करम, कहो कि नही । 


दबीव देहर का मुश्किल हैं टालना हवकी, 
तुम अपने झाप ही से कम से कम, कहो कि नहीं । 
--शानुल हक हंक्‍की 


गजल के इन अशझआर में एक लपक, घीमी-चीमी आच, उत्पीड़न, दर्द और 
फांस की सी कसक है । वहा की सामाजिक स्थिति, सेना के प्रशासकों का प्रकोप, 
जीवन, कला तथा साहित्य पर अत्याचार कर रहा हैं । परा समाज एक प्रकार से 
कीटनाशक श्रौषधि की मण्डी बन गया हैं। उद्ग' गजल के शायरों ने अपनी कला 
में वहा की हालत को बडी सुन्दरता से आईना दिखलाया है पाकिस्तान में 
बेगुनाहो पर. जिस प्रकार से अत्याचार ढाए जा रहे है और जिस रूप से वहा पर 
लोकतस्त्र का गल; घोट दिया गया हैँ उस घुटत और उम्स का अन्दाजा उपरोक्त 
उद्धरणों से होता हूँ। वहां का वंमान प्रशासक और अ्रशासन निम्न स्थिति 
मैं हैं-- 
एक चील एक गिमटी पे बैठी हूँ घूप मे, 
बस्ती उजड गयी है, मगर पतसवा तो हूँ । 
+“भुनीर नियाजी 
श्र्थात्‌ बहा का से निक शासक चील की भाति गिमटी पर धूप में बैठा हुआ 
है जैसे कि किसी उजडी ओर वीरान वस्ती में केवल घील ही पासवानी (रखवाली) 
करती है। 
पाकिस्तान मे, विशेषकर कराची, लाहौर, हैदराबाद में, प्रत्येक वीस घर 
पर एक घर खाड़ी के मुल्कों मे काम करता हे। उनके काम का स्तर एक तरह का 
नही है फिर भी वहां की श्राय का एक बडा भाग वह अपने परिजनों को भेजते है 
जिससे कृत्रिम समृद्धता तो प्रतीत होती है, लेकित उनकी अपनी धरती में कुछ नही 
है। इसीलिए भविष्य का ध्यान तही इस वात को वहां के शायर ने इस रूप में 
प्रस्तुत किया है-- 
हाल के य्रुन्दद मे गुम है फिक्र आइन्दा नहीं, 
दिल तो सीने में धडकते है मगर जिन्दा नहीं । 
अर्थात्‌ वर्तमान के गुन्बद (प00ा09) में खोये हुए हैं, भविष्य की कोई चिस्ता 
नही । यहां के निवासियों के दिल में धड़कन वो है मगर जिन्दगी के आसार नही 
पये जाते । पददलित और टूटे हुए है । यह एक प्रकार का खामोश ग्राक्रोश है। 
परिस्कान के प्रतिरोधी उद्द' गजल की एक सबसे सशवत श्रावाज “हवीब 
जालिव' की हे। पाकिस्तान में एक के बाई एक शासक झ्राते जाते रहे लेकिन 


'हवीव जालिय' विल्कुल बिडर भर कैसी में नही 
2 मतलब वेबाक रहे । किसी सत्ता की खोज में नहीं 
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दिल की बात सबों पर लाकर प्रव तक हम दुप सहने है, 
हमने सुना था इस बस्ती में दिलवाले भी रहते है । 
भकड़ प्रकड़ के ने चल इस जमी पे साल में रह, 
तेरा हिसाब न होगा, न इस स्याल में रह ) 

न गुपतगू से, न यह शायरी से जायेगा, 

असा! उठाभो कि फिरमौनः इसी से जायेगा । 
फिरगी का जो से दरवान होता, 

तो जोना विस कदर झासान होता, 

भरे बच्चे भी प्रमरीका में पढ़ते, 

में हर गर्मी में इगलिस्तान होता, 

जमीनें मेरी हर सूत्र में होती, 

# बल्लाह सदरे पाकिस्तान होता । 

इन ध्रशप्रार में हवीब जालिव ने प्रत्यक्ष कटाक्ष किया है कि पाकिस्तान 
राष्ट्रपति किस प्रकार से फिरग्रियो (भ्रम जो) के दरवान बने हुए है । पाकिस्ताव 
हर सूवे में उनकी भौर उनके सम्बन्धियों की चल एवं ध्चल सम्पत्ति है। उनके व 
प्रमरीकी शिक्षण में रहकर भमरीका में शिक्षित एव दीक्षित हो रहे है। यदि में + 
इस प्रकार का हो जाता तो प्पनी जिन्दगी वड़ी भासानी से गुजरती । 

'हुदीव जालिब' वर्तमान झासक को चेतावनी देते है कि तुम से पहले ५ 
भी यहा शासन में शक्तिवान थे, उनको अपने भाषवेः छुदा होने का उतना ही बिश्वा। 
था जितना तुम्हें है। किन्तु कोई भी समय पभौर जन-शक्ति के सम्मुख नहीं ठह 
सका है-- 

ठुम से पहले वह जो इक शस्स यहां तख्त नशीन था, 
उसको भी भपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। 
कोई ठहरा हो जो लोगो के मुकाबिल तो बताओ, 

वह कहां है कि जिन्हे नाजु बहुत श्रपने तई था । 

कोई कफ्न भव लें कर निकले अपने गरेवा का जातिब, 
चारो जानिब सन्नाटा है दीवाने याद अझ्ञाते है । 


प्रायः पाकिस्तानी शासकों द्वारा वहा की जनता को यह कह कर भयभीत 
किया जाता रहा है कि पाकिस्तान को खतरा है । निकटवर्नी देश भारत का नाम 
लेकर वहा के लोगो को युद्ध के डर से अनुशासित बरते का भ्रसफल प्रयत्न किया 





]. लकडी 
2. एक क्र बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था। 
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है 
जांता रहा है। इस अवस्था में हवीब जालिव की शायरी का शंसनाद बज उठता 
है--बह कहते है कि बतन (पाकिस्तान) को खतरा नही है। खतरा पू' जीवाद की 
व्यवस्था को है भ्ौर जो रहजुन (डाकू प्रशासक) है उसी का शासन खतरे में है। 


जो मुल्ला साम्प्रदायिकता की आग को भड़काते है उन्हीं शैतान मुल्लाओो का 
लशकर खतरे में है। इस गजल के कुछ अ्शप्रार प्रस्तुत है-- 


वतन को कुछ नही खुतरा निजामेजर? है खतरे में 

हकीकत में जो रहजून” है, वही रहवर है खतरे में । 

जो भड़काते है फिर्का) वारियत की आग को पेहम५, 

उन्ही शे्तां सिफृत मुल्लाओं का लशकर है खतरे में । 

अगर तशवीश* लाहक है तो सुल्तानो को लाहक है, 

न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में । 

हबीब जालिब एक निर्भोक कलाकार की भांति कहते है कि हम एक जर्स 

ही सही मगर पहाड से टकराने का साहस रखते है झौर जान हथेली पे लेकर श्रा 
गए है-- 

जरें ही सही कोह* से टकरा तो गए है, 

दिल ले के सरे असं-ए-गमर आ तो गए है । 


पाकिस्तान में किस प्रकार जनता का विश्वास व्याय पालिकाओ्रो पर से उठ 
गया है इसका उदाहरण स्वयं हवीब जालिब ने आप बीती के स्वरूप अपनी एक 
गुजल में दिया है। वह जेल की सलाखों में बन्द है और उन पर मुकदमा चल रहा 
है। जिस दिन निशंय सुनाया जाने वाला है-हवीब जालिव उसके पूर्व ही न्यायाधीशों 
को देख कर कह उठते है कि यह तो स्वय कंदी है ये हमे कया न्याय देंगे ? इनके 
चेहरों पर लिखा हुप्ना है कि ये हमको क्‍या सजा देने वाले है-- | 
ये मुन्सिफ भी तो कंदी हैं, हमें इन्साफ्‌ क्या देंगे ? 
लिखा है इनके चेहरे पर हमे ये फैसला देंगे। 
मार्शल लॉ का अत्याचार, अंधेरा, उमस, घुटन और सन्नाटा है, कुछ 
पक न्‍ रा, उमस, घुत् » कुछ वे जो 
"| की चौकडी (0४४०७७) मे है, थे बहुत सन्‍्तोप से अपनी आत्मा की 
भ्रावाज दबा कर और येच कर थी ठे हुए है। श्ञायर कहता है कि-- 
एफ हुबमरां के हाथ जुमीर० अपना बेच कर 
बंठे हुए है देखिए क्या बन के सौतवर । 


3. प्‌ जीवाद 2. छुटेरा 3. साम्प्रदायिकता 
4, बार बार 


5. संशय 6. पहाड़ 
7. गुम कौ सुली 8. आत्मा 


पाकिस्तान का शासक वर्ग अमेरिकी साम्राज्य का ऐजेन्ट है और फिलस्तीन 
लेबनान, इसराईल की समस्याझरों पर मुजरिमाना खामोशी झपनाए हुए है। लेकिन 
पाकिस्तान की जनता अमेरिकी साम्राज्य के विरोध में है और फिलस्तीन, लेबनान, 
और सूडान के मासूम बेगुनाहों तथा मजतूमो के भाव है। 

पाकिस्तान में इस्लाम को किसी प्रकार का सतरा नहीं है। हबीव जालिव 
कहते है कि पाकिस्तानी शासकों शौर सै निको को लेवनान, फिसस्तीन तथा सूडान 
जाना चाहिए, जोलान की पहाड़ियों में इसराइलका मुकाबिला करने कोजाना चाहिए। 
जहा इस्लाम वास्तव में खतरे में है। हमारी जान के पीछे बयो पड़े हुए है 


जब वहा के शायर और साहित्यकार बेण्त जाने की प्राज्ञा मागते है तो 
इन्हे कीदखाने में बन्द कर दिया जाता है। दस स्थिति को जालिव के भशझार में 
देखिए झौर सुनिए-- 


जहां खतरे में है इस्लाम उच्त मंदान में जाझरो, 
हमारी जान के दरपे! हो क्‍यों लेबनान में जाग्रो । 
हमी पर जोर चलता है, हमी को मार डाला हूँ, 
तकाजा हूँ यह गैरत का जूरा सूढान में जाड्रो, 
इजाजत मांगते हैं हम भी जय वेस्त जाने की, 

तो ग्रहले हुए्म फ्रमाते है तुम जिन्दानई में जाझो । 


हबीव जालिव की एक सिचुएशनल गजज़ के तीन शैर भ्रस्तुत हूँ जिसमें दृश्य 

हैं कि वह जेल में है। उनकी पत्नी, वच्चे धिलने श्राए है, किन्तु वहा पर गुप्तचर 
विभाग का पहरा हू । वह झपनी पत्नी से भी बात नहीं कर सकते । बच्चो को 
प्यार नही कर सकते । उसके घर पर भी गुप्तचर विभाग की चौफसी रहती थी। 
और भ्रव जेल में भी यही दशा हे। इस उदगार को बह अपनी गुजुल में बड़े 
दर्दनाक ढ़ग से डालते है । केवल तीन अशग्मार पढिए-- 

जो हो न सकी बात वह चेहरों से अभयाँ* थी, 

हालात का मातम था मुलाकात कहा थी । 

उसने न ठहंरने दिया पहरो मेरे दिल को, 

जो तेरी मिंगाहो मे शिकायत मेरो जा थी । 

घर में ही कहा चैन से सोये थे, कभी हम, 

जो रात है जिन्दा में वही रात वहा थी। 





. पीछे पड़ना 2, कारार्गार 
3. स्पष्ट 4. कारागार 
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भ्रव॑ चन्द गजल के और अशझार उन शायरो के भी पढ़ते चलिए. जिन्‍्होने 
पाकिस्तान की उदू" गुजुल को विरोध तथा आक्रोश का श्रतीक बनाया है-- 


बेचेन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना; 
2. इक झाग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। 
-+म्ुनीर नियाजी 


बर्फ जैसी साइतें जज्वात के अतराफ बयों, 
जिन्दगी के नाम पर शोला बजा जिन्दा रहो। 
-+अतहर नफीस 


लोग थर्रा गए जिस वक्‍त मुनादी आईं, 
आज पैगाम नया जिलले इलाही देंगे । 
साहिल पे जितने आव गजीदा ये सब के सब, 
दरिया का रुख बदलते ही तैराक हो गए । 
पा व गिल सव है, रिहाई की करें तदबीर कौन, 
दस्त वस्ता शहर में सोले मेरी जन्जीर कौन 
सच जहा पा वस्ता, मुलजिम के कटहरे में मिले, 
उस अदालत मे सुनेगा, अबल की तफसीर” कौन । 
मेरा सर हाजिर है, लेकिन मेरा मुन्सिफ्‌ देख ले, 
कर रहा है मेरी फर्दे जुमं3 को तहरीर कौत | 
अमीरे शहर से साइल बडा है । 
बहुत नादार है लेकिन दिल बड़ा है । 
लहू जमने से पहले यू बहा दे, 
यहा इन्साफ से कातिल बड़ा है। 
बिसी वस्ती में होगी सच की हुरमत%, 
हमारे शहर में बातिल” बडा है । 
जो जित४ अल्लाह पर ईमात लाए, 
बही दानाग्रो* मे झ्राकिल बड़ा है । 
अपने कातिल की जहानत से परेशान हू मै, 
रोज इक मौत नए तज्‌ की ईजाद करे । 
“-पर्वीन शाकिर 
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यह है भ्रत्यन्त सक्षिप्त एक सर्वेक्षण पाकिस्तान कौ प्रतिरोधी उद्गों गलत 
का जिसमे वहां के गुजुल के शामरों की छटपटाहट तथा वेकरारी देखी जा सकती 
है | इन शायरों ने गृजुल की कला में बड़े सलीके से बातें कह दो है। गृजूल में 
बातें विस्तार से यही कही जा सकती है वयोकि यह सारांश की कला है । प्रतीका- 
त्मक भाषा, स्पष्ट प्रस्दाजूं बयान, मुहावरों को छटा, भलंकाह़ी के प्रत्यय एव 
प्रतिमान से गुजल का स्वरुप बनता, सबरता और निलरता है। इन गुजुलों मे 
अन्याय, असमानता, परतत्रता के प्रति गहरा क्रोध है। एक प्रकार का सामोश 
ज्वालामुखी परवरिश पा रहा है जो किसी दिन भी फूट सकता है। वहाँ पर 
निरतर स॑ निक शासन, भस्थिरता तथा उथल-पुथल से साधारण जीवन भ्रसामान्य 
हो गया है। व्यवस्था की असक्षमता, प्रमरीशी साझाज्य का दिन श्रतिदिन बढ़ता 
हुए प्रभुत्व बहूं के जीवन को पस्थिर बनाए दुए है । जैसा कि इकबाल साजिद 
बहुते है-+ 
जहा भौंवाज बुनियाद फूसोल वो दर में रहते है, 
हमारा हौसला देसों, हम ऐसे धर में रहते है । 
वहा की जनता का सँनिक शासन को मेलते रहना भी मुुफ्फूर बारिसी 
की निगाह मे जुमं है बयोकि ज ल्म को सहते रहता भी जूलिम के भत्याचार की 
अप्रत्यक्ष रूप से सहायता है-- 
सूलियों से भी तो प॑माइशे कद होती है, 
जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। 


् 
न्ज्स 








उद्ू' नज्म को पाकिस्तान में बहुत तरवकी हासिल हुई | यह क्षेत्र नज्मों के 
लिए पहले भी उचित था क्योंकि इसी घरती पर 874 ई० में मौलाना मोहम्मद 
हुसैन आजाद! ने विधिवत नज्म तिगारी की बुनियाद पजाब के अन्जुमन के मुशा- 
यरो द्वारा डाली थी जिसका सिलसिला डा० इकबाल, नृन० नीम० राशिद और 
फैज ग्रहमद 'फैज” से होता हुआ, फहमीदा रियाज तक पहुचता है। 


फँज भ्रहमद 'फैज' की नज्मो मे वेचारी और वेक्रारी की लय है। वह 

भ्राजादी के दिलदादा है श्रौर खुली हुई फिजा में जीना चाहते हैं । उनकी एक नज्म 
“सिपाही का मरसिया' के कुछ हिस्से पेश है-- 

उठठो भ्रव माटी से उठठो, 

जागो मेरे लाल, 

अब जायो मेरे लाल, 

घर धर बिखरा भोर का कुन्दन, 

घोर-भधे रा रहता भांगन, 

जाने कव से राह तके है, 

थाली दुल्हनिया, बाके बीरन, 

सूना तुम्हारा राज पड़ा है, 

देखो कितना काज पड़ा है, 

बेरी, बिराजे राज सिंघासन, 

तुम मादी में लाल, 

उद्ठो श्र माटी से उद्ठो, 

जागो मेरे लाच, 

हट न करो, मादी से उद्ठो, 

जागो मेरे लाल, 

भ्रब जांगो मेरे खाल 
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इन नज्म में एक सजीदा भाक्रोश निहित है जिगमे जनता को लखका 
गया है कि ऐ, भिट्टी क लाल, उठो ! और भपने जीने का प्रधिकार प्राप्त बार 
जनता का राज्य और जन साधारण की ही हुकूमत हो । 
मजीद भ्रमजद पाकिस्तान का बहुत ब्रच्छा नज्म का शायर हैं । उर 
यहा प्राधुनिक नागरीकरण से उत्पन्न होने वाले सकट की झ्रावाज खुल कर सुन 
देती हैँ । किस प्रकार से नगरी के विस्तार के लिए, पेट पौधे काटे जा रहे हैं- 
कितने पुराने बाग बगीचे कट कट कर वर्बाद हो रहे है-भौर ठन्‍्गानी तहजीव कि 
तरह ढोकरे सा रही हैं ? एस पहलू को बडी तहदारी और गहराई से मर्ज 
अमजद ने अपनी एक नज्म में दसान किया हैँ-- 
वीस बरश से खडे थे जो उस नहर के द्वार, 
भूमते सेतों की सरहद पर बाऊ़े पहरेदार 
घने सुहाने छांव छिड़कते बोर लदे छतनार, 
बीस हजार में बिक गए सारे हरे भरे अ्रश्जारं 
गिरी धड़ाम से घायल पेड़ो की नीली दीपार 
कटते बेकल, झड़ते पन्‍जर, छू टते बरगर वो धार। 
सहमी धुप के जदं॑ कफन में लाशो के प्रवार*, 
भाज खडा मैं सोच रहा हू, गाती नहर के द्वार, 
इस मकतल* में सिर्फ इक मेरी सोच लहकती जान, 
गुर पर भी झव कारी जरव॑ंए इ॒फ, ऐ भ्रादम के लात । 
इस नज्म में शायर 'मजीद भमजद' ने वडा तीखा व्यग्य किया है कि ऐ 
आदम वे: लाल-अ्रव तो मैं ही नहर के द्वार सडा सोच रहा हु-पेड़ो की तरह प्रर 
मुझे भी ठुम काठ दो । 
पाकिस्तान के निरन्तर फौजी शासन की स्थिति और उत्सीड़न को जोर 
मलोहाबादी' ने भी अपनी नज्मों के माब्यम से व्यक्त किया है। इस सम्बन्ध ३ 
उनकी नज्म चना जीर गरम--वडी ख्याति रखती है-- 
मैं कराची में हु, जिस तरह से कूफे मे हुसेन, 
सब कयामत० के है श्रासार,/? चना जोर गरम 
अर्थात्‌ जोश अपने लिए कराची को कूफा से उपमा देते है। कृफा, वह 
स्थान है जहा हजरत हमाम हुसेत को यजीद की सेना ने शहीद कर दियाथा 
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ता जोर गरम” की दीप पाकिस्तान के पंजाबी ,साल्‍्चर में बडी उपयुक्त है । इसमें 
हास्य तथा व्यंग्य की पुठ है। मधिओ 

'जोश' के मरसियों में भी कर्बला की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान का राजनीतिक 
परिप्र ध्य भ्स्तुत किया गया है -- 


जब हुकूमत कसर हाए मोदलतों ढामे लगे, 
जब गएरे इक्तेदार2, इकदा र* पर छामे शगे, 
खुसखी4, झ्राईने? पर जब झाग बरगाने लगे, 
जब हुकुके नौए-इम्रानी? पर प्रा पाते तंगे, 
रना में दर श्रा वाजवे लैयर शिकत रे कॉम से 
उन मवाके पर हुसैनी बाकपर्गा? गे काग ऐे। के 
अर्थात्‌ जब हुकूमत न्यायालयों को रामापा बारी छगे, णम गा गृक्ी 
पर प्रभिमान तथा गये छा जाए, बादशाहत गंविशाग पर शा भ उतने लो 
जब मानव पभ्रधिकारों पर भ्रांच थाने लगे तो रशा रधत मे हुए गती के मे। भी 
की शवित से काम लेता चाहिए झ्ौौरगरो भयरारों पद हमुप्त ४४ा॥ ६४ की 
शहादत और सरफ्रोशी के तेवर झौर बॉकपन से फाम ऐेगा भाहिए। 
जोश! ने प्रपनी मरसिया निगारी में इस बात फो प्राक्नो के झूप में 
दर्शाया है कि जब 'तख्त” पर बेर, क्र शासक प्रासीन हो तो उराकी प्राशा का 
पालन करना ही नास्तिकता है। जब जनता का गृदा मंहगाई खाने लगे, जब 
जाहिलो की जुबान पर लनतरानिया हों-तो उस समय भी 'जोश” इन्सानियत के 
शहीद “हजरत इमाम हुसैन” के सन्देश को याद करने झौर उनके भमल को दुहराने 
की बात करते है--इस की प्रा गिकता पाकिस्तान के क्र,र तथा जालिम परिवेश 
में बड़ी हृद तक तक संगत हो जाती है । 

'अस्तर हुरससेन जाफरी गुजरान वाला” की नउ्में भी पाकिस्तान में उभरते 
हुए प्रतिरोध के स्वर को सवल बना रही है | वहां के शायरों और श्रदीयों पर किस 
तरह कोड़े बरसाये जाते रहे है श्लौर इस्ताम व कुरप्रान के नाम पर जिस प्रकार 
जनता के जज्वात के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा दे उगवी एक झतक अह्वर 
हुसेन जाफूरी की नजूम एक नगमा प्राकिस्तान के लिए! मं ग्राप्तानी से मिल 
जाती है :-- 





जीवे पार्न्टिर 
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पस वातावरण में जहां ज्ञानी झौर बुद्धिजीवी लोग प्रपना दीत-ईमान बेच 
रहे हो, फौजी बूटों से मुहब्बत को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो, जद्दा हरे गली- 
कूँचां कातिल बना हुआ हो, हर कदम मकतूल हो, जहा भाजादी की तान घोडें 
की टापों के नीचे दवाई जा रही हो, फ़िर भी आजादी के नारे ग्रुज रहे हो, 
श्रधियारा चारों और हँस रहा हो भौर सवेरा देख कर रो रहा हो-इम परिस्थिति 
को एक सच्चा शायर जिसके सीने में घडकता हुमा दिल ही, अपनी शायरी में बड़ी 


कूचा कूचा कातिल है तो कदम कदम मकतूल,' 
नखवत,? नफरत धौते उदढी राह गुजर की घूल, 
है अर है यहा मुजाहिद, हर कतरा त्रिशल, 
डॉ की टापों से बढ़ कर, झ्राजादी की तान, 
जीवे पाकिस्तान । 
मशभअल), मशमल खून बहाने वालों तुम्हें सलाम, 
प्राग में तप कर फूल बिलाने वालों तुम्हे सलाम, 
“फैज,£ 'फराज', झौर 'जालिब' जैसे ज्यालों तुम्हें सलाम, 
वह उठठे सिन्धी, पजावी, उठ्ठे विलौच पठान, 
जीबे पाकिस्तान 
कसी घुटन थी जिसको तुमने भ्रपने खून से धोया, 
भ्र'धियारा हंसता था हर सू, देख सवेरा रोया, 
कसा थोक था कर्वः कि जिसको तुमने वरसो दोया, 
ख्वावों के गुलजार खिला दो, घरती है वीरान, 
जीवे पाकिस्तान । 
फौजी बूटों ने जो राहें की थी पारा," पारा, 
ध्रव इन पर चममूेगी मुहब्बत, जागेगा उजियारा, 
दागे जाने वाली पेशानी से फूटेगी मूर की घारा, 
झ्राजादी ही दीन है यारो, ग्राजादी कुस्थान, 
भ्रालिम, फाजिल बेच रहे है श्रपना दीन ईमान । 


व्याकुलता से ढाल देता है। 





. जिसे कत्ल किया गया हो 2. अहंकार 3, भद्माल 


4. फैज अहमद फेज, भ्रहमद फराज, हवीव जालिब भ्रादि को जेल की यातना 
के साथ कोड़े भी लगवाए गए है! 
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'हुबीब जालिब' पाकिस्तान का निडर और ज्याला शायर है, वह अपनी 
नज्मों में दहकुते हुए भगारो को सजाने का सलीका जानता है। वह अल्लामा 
इकबाल शती समारोह' के मुशायरे मे श्राए तो मच पर कहा कि --अल्लामा 
इकबाल ने करत ब्यों के पालन के लिए कहा था-- 

“उठ्ठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो 

और, मैं गरीबों के जगाने के जुर्म में भ्रव तक पन्द्रह वार जेल का मेहमान 
बन चुका हे-फिर उन्होंने भ्पनी एक नज्म उसी मुशायरे में पढ़ी-- 

लोग उठते हैं जब तेरे गरीबों को जगाने, 

लब शहर के जरदार! पहुंच जाते है थाने, 
कहते है यह दौलत हमें बख्शी है खुदा ने, 
करसूदाः बहाने, वही झ्फसाने पुराने, 

ए शायरे मर्शारिकर॑ यही भूठे, यही वदजात*, 
पीते है लहू बन्दए मजदूर का दिन रात । 

“हबीब जालिब' कह रहे है कि जब गरीबों, मजदूरों, वेकमों को जगाया 
जाता है, उन्हें किफोडा जाता हूँ कि अपने भ्रधिकारों को समझ नें तो शहर 
के जितने पू'जीपति है,उन्हें जेल भिजवाने का प्रयत्न करते है भौर प्रधिकारों की रक्षा 
एक जुर्म बन जाती है। भपने धन-दौलत को वें खुदा की देन कहते हैग्नौर पुराने सडे 
गले तकों से भांति भांति के बहाने हीले दू ढने लगते हैं | ऐ | पूर्व के शायर (९०७६ 
० 06 288) ये कमीने लोग मजदूरों का दिन रात खून चूसते है । 

'हनीब जालिब' प्रपनी एक दूसरी नज्म में पाकिस्तान का चित्रण बड़े 
बालात्मक दंग से प्रस्तुत करते हैं--- 

ऊ'चे ऊंचे ईवानो० में मूरख" हुक्म चलाए, 
कदम कदम पर इसी नगरी मे पंडित धक्के खाएं, 
घरती पर भगवान वने है घन है जिनके पास, 
भए कबी र उदास | 
गीत लिखाएं पंसे न दें फिल्‍म नगर के लोग, 
उनके घर बाजे झहनाई लेखक के घर सोग*, 
गायक सुर में क्योंकर गाए, क्यों भ काटे घास, 
भणए कबीर उदास । 


. पू'जीधादी 2. सड़ पुराने 
3. डा. इकबाल को मशरिक श्रर्थात्‌ पूरव का शापर कहते है । 
4. कमीने 


$. सदनों 6. मूर्ख 7. घोक 
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कल तक था जो हाल हमारा, हाल वही है ध्राज, 
'जालिय! अपने देश में सुख का हाल वही है प्राज, 
फिर भो मोचीगेद! ये लौडर रोज करे बकवास, ,. 

न भ्रए कवीर उदास 


उपरोक्त नृज्म मे व्यवस्था के प्रति हवीव जाल्लिंव के विचार स्पष्ट हैं। 
मूर्सो का राज्य है भोर वही सत्तारढ है। शानियों के भारय में धक्के ही खाते रहना 
लिा है। पाकिस्तान का हाल जी कल था वही भाज भी है उसी प्रकार से धरभावों 
का रूप है; मोचीगेट के स्ास्यल में लीढरों की वकबास से कोई निराकरण 
निकलने वाला नही है। राज सिहारात पर विमूद विशजमान है भ्ौर विद्वान 
शीतकाल में सडक की पटरियों पर बैठे हुए झपनी तकदीर पर भांगू बहा 
रहे हैं । - ह 
जमाझ्ते इस्लामी के मौलवियों ने यर्तेमान फौडी झास्तक की हिमायत की 
झौर वही भाग्य भौर पिर घुक्र भदा करने की वारतें दृहराना शुरू की जिससे जुदा 
के माम से धर्म भीरू जनता की वहसाया जा सफ्रे । लेकिन जमाभते इस्तामी एक 
राजनीतिक पार्टी है श्रौर उसका सीधा सम्पर्क श्रमेरिका से है इस पर 'हवीब 
जालिव! जैसा जागरूक शायर चुप न रह सका-+ बज र 
बहुत मैंने सुनी है भ्रापकी तकरीर* मौलाना, 
मगर बदली नही भव तक मेरी तकदीर मौलाना । 
खुदा रा३ शुक्र की तलकीन* भपने पारा ही रे, ५ ४. * 
मे लगती है मेरे सीने पे वब कर तीर मौलाना । 
हकीकत बग्मा है, यह तो. भाप जाने या खुदा जाति; * 
सुता है जिम्मी कार्टर आपका हैं पीरऐ मौलाना । 
जमीगें हों वडीरी की मणीने हों लुटेरों की, 
खुदा ने लिख के दी है.यह तुम्हें तहरीर मौलाना । 
करोड़ों क्यो नही मिक्र कर फिलस्तीन के लिए लडते, 
दुग्रा! ही से फहत कटती नही जुम्जीर मौलाना] 
इस सज्म के माध्यम से पाविस्तान की -अर्थे-ब्यवस्था पर भी म्रवाश पड़ता 
है जहा श्रमरीक्षी स्तात्राज्यवाद की पूर्ण परछाइया है ॥ जमीतें घौर मशीनें दोनों 
विदेशी 'चुदेरो” की है, पाकिस्तान के मुकदर में ही श्रमरीका और जिम्मी कादर 
की ग्रुलामी सिख उठी है करोड़ो की संख्या में होते हुए भी फिलस्वीत के मजदूथों 


. लाहौर में मोचीगेट, राजनीतिक पार्टियों के भाषणो का स्थान । 
2. भाषण 3. सुद्रा के लिए 4 हमे 
$. घर्म-गुरु «6. आशीवबि-प्रार्यना 
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के लिए क्यों मैदान में नहीं आते, केवल मस्जिदों में दुआएं मांगने से ही जम्जीरें 


: नहीं कटती है इसके लिए व्यावहारिक रूप से सामने श्राने की जरुरंत है। स्मस्श 
रहे कि पाकिस्तान मे मुल्लाओं का एक बर्ग वहां के कर शासक का हिमागती है 
भरौर मौलिक रूप से भी किलस्तीन समेस्पा पर सहानुभूति नहीं प्रकट करता है । 
फिलस्तीन समस्या पर “मुजरिमाना खामोशी' अपनाए हुए है, जौ अपने ओप में एक 
बहुत बड़ा जुम हु 

खुशामद का बोलबाला सम्पूर्ण समाज में हें। जो शासकों के गुण गान करते 
है वही पुरस्कृत होते हैं। इसका चित्रण 'जालिब” को एक “मसनदी' में प्रस्तुत 
किया गया है। कुछ प्रंश पेश किये जाते है-- _ 


हु 


» अही,इज्जत मझ्रानर कहलाया, , 


हुए भाका फिरंगियों के गु ,लाम, 
शब्रे झालाम! हो सकी न तमाम । 


+.हकमरां हो गए कमीने लोग, हि 


खाक में मिल गए नमीने लोगू। , , 
'बेहयाई को जिसने झपनाया, - 


आमिरों3 के जो गीत गाते रहे, 


+ /“बही इनआाम झो दाद पाते रहे ।, , 


इन्हीं को एंक मज्म।- 'दस्तुर': के कुछ झंश पेश किए जाते है। 'जालतिब 
उस 'दस्तुर (संविधान) को नहीं मानते जिसमे महलों के लोगों को ही कल्पाणु- 
कारी योजनाएं हों -- 5८ 


/ «मैं नही जानता, मैं नहीं मानता + 


कल 


दीप जिसका महल्लात ही में जले, 

चन्द लोगो की खुशियों को ले के चले; 
वह जो साये में ही मसलहत के पले, * 
ऐसे दस्तूर को, सुबहे बेनूर को, - 


फूल शालों पे खिलने लगे तुम कहो, |, * , 
जामरिन्दों का मिलने लगे तुम कहो, : - ५. 
चाक सीतों के-सीने लगे तुम कहो, « हक कद 
इस खुले मूठ को, जृहन की लूट को, कई: 


“मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। 


क्‌ 
9+ 


], दुखों वी रात 2. प्रादरणीय 


3. शासकों 


4. प्रशंसा, 


्। 
8 





3 हा. |॒ है. जे 8 औऑ जल किए 
५: 980 ई. में जब ,पराकिस्तान के हुकमरानों ने “ “इस्लाम खतरे में हैं! का 


« शाह्यदिया भौर; जिसके ततीजे में प्रगतिशील संस्पाप्रों भौर, लोकतांत्रिक विचार- 
4 «वादा में विश्वास रखने वालो को, /निशाता बताया गया, उस घड़ी हदीब जालिक 
रही भल्वा,ज शोला बनकर लपकती हूँ -- 


घन कर उवलती है-- 


श्र्ढ्पः 


2 


खतरा हँ जरदारों को, | ! है 
गिरती हुईं दीवारों को, ह 
-सदियों कै, वीमारों को, 
खतरे मे इस्ताम नहीं। ० हे 
सारी जूमी को घेरे हुए है भ्रास्विर चन्द धंटदामे क्यो, 
नाम नबी के लेने वाले उल्फत से 'मेगाने नयों ? 
खतरा हैं यू स्वारों, को रेंग-निरंगी कारों को, 
भ्रमे रिका के प्यारों को, खुतरे में इस्लाम नहीं । 


जमाप्रतते इस्लामी एक प्रतिक्रियावीदी राजनेतिक पार्टी है। उसने गह मारा 
दिया कि पाकिस्तान का मतलब केवल-लोइलाहा इल्लाल लाह' हैँ। 'जालिब' 
ने इसी नारे से एक प्रनूढी बात पैदा कर सी जो उनकी एके नज्म में ज्वालामुखी 


3, 


प्रमेरिका से मांग न भीसे, मेत कर लोगों की तजहीकः 


7. प्लोक न जमहूरी तहरीकर छोड़ न भाजादी की रोह, 


“+पाकिस्तान को मतलब क्या ? ला इलाहा इल्ललां लाह। 
भीक घुटेरों से न ले, हा आड 
भीक भ्रन्धेरों सेन ले, 
रहे न कोई भ्राली जाह, +5. 7 5« 
पाकिस्तान का मतलब कया ? +; 
ला इलाहा इल्लाल'लाह 


पु 


'जालिव' की सब से सशक्त नज्म 'ब रूहे कायदे भ्राजम' है जिसमें उन्होंने 
पाकिस्तान पर अमरीकी सोम्राज्यवाद के वर्वस्व' की धोर भर्त्सना को है श्रौर 
कायदे भ्राजम मोहम्मद अली जिन्नाहे के स्वप्तों के पाकिस्तान की खुले शब्दों में 
भ्रवहेलना की हैं, क्योकि “यहां ग्राजादी ' के स्थान 'पर दासता झौर बर्बरतापूर्ण 
निधम बनाए गए हैं जिस पर एक बेबर शासक झसीन हैँ-८ 


ठुमने कहा था झब न चलेगा, महलों का दस्तू र, 
बनेगी बह कानूक जो होगी बात हमें सन्‍्जू र, 
व बा ४ ५ 


ज+-+-+-+--_ततततनन्‍न>ऋ| 


], भ्रपमान 


2, लोकतात्रिक भागदोलन 


के 


]9 


। £ हुर'इक चेहरे पर चमकेगा, भ्राजादी का नूर, 
लेकिन हमेकों बेच रहा है, इक जाविर/ सुल्तान, 
कायदे आजम आ के देखो, अपना पाकिस्तान ) 

* तने सर कटवां के हमने मुल्क वर्नोगा था, 
द्वार3 पर चढ कर आ्राजांदी का गोौत सुनाया या, 
इस धरती से भ्रग्न जों को दूर भगाया था, 


| 


$ * इस घरती पर झाज भुसल्लत'है उनके दरबान,।। * 


काथदे श्राजुम, भ्रा के देखो, अपना पाकिस्तान) |, «, 

जंग छिईं तो हम निधन ही उनके बैक वचाए, 

दौलत वाले महल में बठे थर थर कार्पे जाए, 

मुल्क की खातिर हम अपने सीनो पर गोलो खाएं, 

फिर भी भूले, नंगे, बावा हम मजदूर किसान, 

देख रहे हो कायदे आजम, अपना पाकिस्तान । 

इसके श्रलावा पाकिस्तान की उदू' शायरी की विभिन्न विधाओओों में वहाँ 

फी शासन व्यवस्था के प्रति गहरा प्रतिरोध व्यक्त किया यया है। “भ्रहमद फ्राज 
अपने कर में कहते है कि हम कोई पद झयवा उपाधि, पुरस्कार नहीं चाहतें, 
हम लोग तो झदीब और शायर हैं, हमें बोलने की इजाजत दे दो, बयोंकि हम लोग 
आवाजों को जन्म देने वाले है-- 

कब हम ने कहा था, हमें दस्तार$ वो कुवा० दो, 

हम लोग नवागर० हैं, हमें इज्ने नवा? दो । 

इस मौसम में गुलदानों की रस्प्र कहां है, 

लोगों भव फूलों को प्तिश दान में रखना । 

कातिल इस शहर का जब बाट रहा था मनसव९, 

एक दरवेश भी देखा उसी दरबार के वीच । 

मुझे तो डर है कि शेले ? हरम के हाथो से, 

कही मेरी तरह रूसवा)? रमूल* वो रब? भी न हों । 

पाकिस्तान के उदू' झायरों ने भपने झ्राक्नोश्ष को प्रस्तुत करने के लिए रूपक 

का सहारा लिया है वह अपनी बातो को बडे ढंग से रूपकीय बना कर रखते 
हैं। जैसे-- 





. ऋर निर्दंगी शासक 2. जिश्नाह साहव की उपाधि धर्थात्‌ बड़े रहवर 


3. फामी टोपी 5. लिवास 
6. धावाजों को जन्म देने वाले 7. बोलने की इजाजत 
8. पद 9. मस्जिद के बुजुर्ग 30. बदनाम 


], पैगुमस्बर ;« ::. 2. खुदा 
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वज्से मक् तल जो सजे कल तो यह इमकानग भो है, 
हम से बिस्मत्त) तो रहें, आप सा कातिल न रहे 


हर “अहमद फ्राजु 
जब भर से निकल झाए किर किस का पता रखता, 


कातिल पे भी रीने को कुछ भश्क बचा रखता । 
-शोहरत बुखारी 
शामरी में मे रूपक कलात्मकता का सुन्दर उदाहरण हैं। इनमें माधूसी 
के साथ एक उमंग भी है लेकिन इस उमंग में डर, छोत भौर प्रसमंजस की स्विति 


है। 


]. कत्लगाड 2. सम्भाववा.... 3. तड़पते वाला ' 


नसत्र (गद्य) 








गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखकों ने अपनी कु ठाप्मों तथा क्रीष, को दशनि 
का प्रयत्न किया है किन्तु गद्य में यह लय इतनी प्रभावी नही है जितनी कि शायरी, 
में है। फिर भी उपन्यासों, नाटकों, कहानियों के भ्लावा लेखों में हास्य तथा व्यंग्य 
के माध्यम से भाक्नोश खुल कर सामने झाता है । 


कजा साहित्य नें 'अनबर सज्जादे', 'इन्तजार हुसैन', 'मुस्तनसर' हुसेन, सईदा 
गजनभर झादि के नाम भ्रभुख है। 


'मुस्तनसर हुर न! के यहां 'ताड का दरख्त' + एक रूपक के तौर पर प्रयोग 
किया गया है। एक ऐसा ब्यक्ति है जिसका नाम लेना उचित नही, उसे एक 
खकड़हारा काट रहा है । लकड़॒ह्ारा कहता है कि वह इसकी जगह पर दूसरा दृक्ष 
हुगा देगा-- 

लेकिन सकड़हारे तो दरख्त छाटते हैं । 

उगाते है नही । 

ठीक है, ताड़ कहता है। 


“लोग जानते हैं कि पौधे की छांव इतनी घनी नहीं होती; मगर फिर भी 4 
नदी को पार करने वाले मुसाफ्रों की प्रधिक संख्या प्रव उसके साये- तले काम 
करती हैं। भः 


“प्रौर वहां खत्म होती है तो यू ।०***“जब बलन्दी पर तालियां बजाते 
पत्तों भौर जमीन में दूर तक उतरी हुई जड़ो के नीचे केवल एक रगग बाकों रह गयी ' 
तो, एकदम लकड़हारे की हिम्मत जवाब दे गयी। वह चला गया, भौर ' भव 
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आ्राहिस्‍ता-प्राहिस्‍ता दरस्त के गहरे जरूम भर रहे हैं--बयोकि जिस बजयूद की जडें 
जुमीत में टूर तक फेत्री हों, जमीन उस्ते कमी झएने से जुदा नही करती ।/ 


उपन्यास के क्षेत्र में यहाँ झ्रब तक कोई ऐसा उपन्यास नहीं आया है जिसे 
प्रतिरोध का द्योतक कहां जा सके | हा, जमीता हाशमी का उपन्यास 'तलागी 
बहारा"' ऐसा है जो क्षेत्रीय सभ्यताओं का अतीक है भौर पाकिस्तान में उत्पन्न होते 
बाले,बुछ नवीन ्यार्थों की कल किया प्रस्तुत करता है । 


| हास्य तथा व्यय “के पुट से भी कुछ लेखक प्रभावी बने है जिसमे मुशताक 
अहमद युसुफी, कनेल मोहम्मद खान, इब्रहीम जलीस तथा मजीद लाहोरी के नाम 
लिए जा सकते हैं! इस सन्दर्भ-मे 'मुध्तार जुमनका "उल्लेख -करना- झावश्यक हूँ 
जिन्‍्हीने प्रपन्े निबन्ध 'इकवाली मजरिम” में बड़ी तीक्षी काट की हैं । डॉँ० इकबाल 
के प्रंसग से निबन्ध प्रारम्भ होता हूँ प्रौर उन्ही के अशभझार 'से तर्क करता हुग्ना, 
वहां की इन्तहा पसन्‍्दी तथा अधाधुन्ध बिमूहुताओं पर वुठाराघात करता हैं ।._ 








नॉटकी में भी तीखापन नही पैदा हो 'सका हैँ फिद भी, (इब्राहीम णलीस! * 
जैसे कुशल नाटककार इस और अग्रसर हैं। उनका, नाटक /काठ की,गुडिया' 
विषय तथा कला की इध्ठि से सशक्त हैं श्रौर इसमे प्राक्िस्वाती जीवन की कशमक्या 
भलकती हूँ । 


ताटक इस प्रकार है. कि चार मित्र थे, रोजगार की तलाश मेघरोसे., 
निकलते है.। रात ही जाती हैं। रात एक्‌,जंगल मे, ,बसर. करते,हैं। ,उसमें एक. , 
बढ़ई, दूसरा दर्जी, तीसरा सुनार, झ्लौर चौथा बड़ा मजहवी (धामिक) है । चारो. 
मित्र पाकिस्तान के धारो प्रान्त के निवासी है। जगत में सब बारी-बारी पहरा 
देते है । # 3२ 


बढ़ई समय बिताने के लिए लकड़ी की एक गुडिया बनाता है। जब दर्जी 
पहरा देवे जाता है वो वह उसे कृपश पहनाता हैं। गुनोर उसे ओआभृषणों 
से सुसज्जित करता है भौर अन्त में मजहबी (धामिक) श्रादमी खुदा से ढुप्ा करता 
हूँ भौर वह काठ की गुडिया सजीव हो जाती है। सुबह'होती है भोर चारो दोस्त 
उस्त गुड़िया पर अ्प्रना-अप्ना श्रधिकार बताने लगते हैं। कगड़ा बढता हूँ । भंगड़ा 
हल. करने के.लिए एक राहगीर की सहायवा सी जाती है; बहू क़द्ठता है कि (बह तो 
मेरी बीबी है, मैं उसे ही ढू ढने,निकला हैं ,भोर भाज एक लम्पे.समय से दूं ढ/डू ढ। ; 
कूद थक गया हूं, ।7 चन्त मे.अब स़ाख़ो बादशाह के यहाँ; निर्णय कहाने पहुंचते हैं। । 
बादशाह निरणय देता हू कि यह सुन्दर युत्रती, वास्तव मे उसकी दासी है जो खो 
गयी थी और पवने महल मे'डाए देने का हुम्म दें देता है श्रौर पावो को अपहरण 
के प्रभियोग में जेल भ्रेज दिया जाता हैँ । फिर जेल में पाँचों विचार करते है' 





के हम लोगों के भ्राषसी कलह से ये इंदिन व नि 3092: कह 2 
जातें है'भौर मिलकर 'जेल के दरवाजे को तोड़ देते हवन और पर अमाप्त 
हो जाता'है | है म्क दे ; डर | कर 


नाटक विषय-बस्तु, कला तथा प्रस्तुतिकरण के | रपट हि (बल भौर 
संदेशात्मक है । ४ >लम 

पाकिस्तान में प्रचलित चुटकलों तथा, लतीफों से भी. वहां के 
समझा जा सकता है--+ 


७ कप+ 


आक्रोश को 





4४ 


त नः 5 ५ 
सेना पर व्यग है कि---/ढाके कीगधी/-लाहौर में झ्लाकर ख़डी [हैं ४ फप 


बगल! देश के बन जाने के बाद यह वाबय दुहराया जाता रहा कि, जिन्नाह 
साहब का गझ्राधा श्राभार तो उतार दिया है--बाकी आधा भी जल्दी ही उत्तार 
देंगे । 

सनिक शासन से ऊबे हुए लोगों का चुटकला है कि--भयूयूब खान', एक 
बार फिल्म देखने गए । कम्बल ओढ़ कर अगली पंक्ति में बेठ गए) पहले “जिताह 
साहव' की तस्वीर दिखाई गयी | कुछ लोगो ने ताली बजायी । फिर डॉ० इकबाल 
की दिखामी गयी । कुछ लोगों ने तालियाँ वजायी, फिर जनरल अयूयूब खान की 
तस्वीर दिझायी गयी, पूरा हाल तालियों से ग्रूजने लगा। यह बहुत खुश हुए, 


बराबर बेंठे हुए दर्शक ने कहा, “हरामजादे, ताली वजा नही तो फौजी पकड़ से 
जायेंगे ।” 


जनरल प्रयूयूब खान से ही चुटकले प्रसिद्ध है--मरने के बाद किसी 
पाकिस्तानी से फरिश्ठों ने सवाल किया--कि तुम्हारा! पेयम्बर कौत ? जवाब मिला 


जनरल भ्रययूब खान | किताब कौनसी हैं ? जवाब मिला--मित्र नहीं भालिक 
(स0705 गण (४७८५७) | 


. रिए्ते उसको खुदा के पास ले गए प्रौर कहा कि ऐ छुदावन्द | यह तो 
नए पंगम्बर का नाम बताता है। अल्लाह ताला को वहां विराजमान देखा 


तो मुर्दा बोला, “हम तो समझे थे कि कही मे फरिशते अट्यूब खान के 
जाथूत न हों ।! 


जनरल जिया-उन-हक्‌ से सम्बन्धित यह चुटकुला भी प्रचलित है कि जब 
इस्लामी कामून का प्रचलन होने लगा तो “मुर्ग ने जनरल जिया-उल-न्‍हक की 
खिंदमत में हाजिर होकर प्रज' कि--“मुझे अब यहां से जाने दीजिए ।” उन्होंने 
पुछ्ठा कि क्यों ? मुर्गे ने जबाब दिया कि--"अब हमारी जरूरत इस मुल्क को नहीं। 
सुबह जगाने के लिए मेरे बोलने से पहले ही मुल्ला बाग देने लगता है ले 


« ॥४ 
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कुत्ते ने हाजिर होकर कहा, “जनरल ,साहब भ्रव मुझे भी मुह से बाहर 
जाने की इजाजुत दी जाय ।”! पूछा गया कि क्यों ? जवाब मिला--'झब यह 
सरजुमीन इतनी पाक (प्रवित्र) हो गयी है कि मेरी जगह नही है ।” 

गषा प्रागे बढ़ा, उसने भी मुल्क से जाने की बात दुहूराई। उससे भी 
कारण पूछा गया। उसने कहा, “अव तो यहां एक ही के रहने की जगह है।”” 

इन चुटकलों भौर लतीफों से भी वहां व्याप्त प्रसत्तोय का अनुमान किया , 
जा सकता है। इनमें हास्प तथा व्यंग्य की भ्रभूढठी पुट है। इससे सामाजिक 
धरातल पर मनःस्थिति का भन्दाजा सरलता से हो सकता है | 0 ७ 


ध 


पर पा पर कर कर मर मार पार पर मर मर मर कर कर कर कर 
कुछ चुनो हुई कहानियां तथा निबन्ध 


थे'बह साहित्यिक सामग्रियां है जो बार बार पढ़ने और सोचने पर विवश 
करती है। इसमे पाकिस्तान समाज के उत्पीड़न, स्वन्दन तगा छटपठाहट को सरलता * 
से महसूस क्रिया जा सकता है। इनमें गहरा भाव, तीखा ब्यंग्य, सहानुभूति तथा 
वास्तविक स्थिति कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की गई है। इनके दर्पशा में पाकिस्तान 
के वंतेमारन सामाजिक दर्द को महसूम्र किया जा सकता है । 
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ह नर 


न्‍्ठु ] 


महक कक कर # कर कर कर कर पक भ३ कक ऑफ 


+ 0 है है टसिड 
की छु 


बारिश का भ्राख्री कृतरा 


-+रजिया फसीह भहमद 
“अनु ० >डा० फणशले इमाम 
“तो दादा जान फिर इजाजत है ?* मैंने पूछा । 

'नही भईं ! भ्रादमी वह्‌ काम करे जिसे वह ईमानदारी से कर सके भौर 
यथासम्भव कमाल तक पहुंचा सके, जिस काम में यह ये दो बाते न हो, उससे मैं 
भाड़ भौंकने को बेहतर समझता हूं // * ५ + + » 

दादा कब से यही बातें किये जाते थे मगर मेरे ऊपर उनका कुछ भ्रसर न 
होता था। रुवाम 6वाहकी शायरावा .वातें, करते हैं। भव भौर हजारों लाखो 
भी तो यही काम कर रहे है । 

हां करते होगे, मगर एक सच्चे भौर ईमानदार आदमी का गया हाल 
होता है, यह देखना हो तो कल मेरे साथ चलना ।/ 

दूसरे दिन में उनके साथ गया। शहर की चौड़ी सडक छोड़कर हम भन्दर की 
ओर एक कच्ची भौर खस्ता हाल सड़क. पर मुड़े, जिसके दोनों मोर टीन के छोड़े 
छोटे केमिन भा झाधी पवकी.दुकातें थी। इन टीन:के केबिनों मे कोई सायकिल 
मरम्मत की द्ृकात थी, कुछ एक बिसाती भ्ौर पनवाडी थे, एक पाध हेयर किंग 
सैलून बे । श्र पककी दुकानों में मिठाई श्रौर गोश्त की दूकानें भी थी जिनमे 
मनिखयो,की भीड श्रादमियों से जरा ज्यादा थी। जगह जगह मैले पाती की नहूरें 
और उबलते गटरों के चश्में थे। दादा ने वह सड़क भी-छोड दी भौर*« घरों के 
दरमियान टेढे मेदे रास्तो पर मुड़ते भागे बढने लगे । खुदा मालूम दादा को कंते 
इस जगह का रास्ता याद था। मुझे तो सब जगह एक से केबिन, एक से घर, एक 
सी कुग्गिया, एक से नगे धिड़ंगे बच्चे भोर एक सी काली दुबली भौरते चलती 
फिरती नजर जा रही थी + दादा खडे ठेलों, घड़ी बडी हैशन झालछो चाली गायों 
ओर बकरी की जगह जगह बिखरी मेगनियों से बड़ी महारत से बचते चले जा रहे 
थे भर मैं उनके पदुचिन्हों पर पांव धरता चला जा रहा था। झाखिरकार, दादा 
एक भर के सामने जा ठहरे जिसकी दीवार पर बडा बडा लिखा हुआ था 'गुलशन 
क्रिकेट बलब' । झ्सल में यह बलव की इमारत नहीं थी वयोकि इस बलब की इमारत 
का कही बजूद ही नहीं था | इस बलब के समस्त सदस्य उस बकत सामने के पथ रीले 
मंदान में क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे । दादा के पुकारने पर एक लड़का खेल छोड़, 
वह्सा हाथ में लिए भागा हुआ भ्ाया। 
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शुम्हारे नाना हैं ? दादा ने पूछा । 

जीहाँ! जि | े 

'जाकर बंताना कि भ्रब्दुल समद है पु ह 

प जरा देर मे पर्दा हो गया और वह लड़का हमें घर मे ले गया। पहले एक 

कच्चा सहन भ्राया जिसकी अलगनी पर. बैशुमार कपड़े पड़े हुए थे । भौर 
इधर उधर चारपाइयो, मोढों भौर पीढ़ियों की झ्धिकतां थी । इसके बादएक . 
दोटे से वरामदे से गुज॒ुरा कर वह एक बड़े कमरे में ले गया जो एक ही समय में ड्राइंग 
रुम, खाने और सोने का कमरा था। उससे झागे एक छोटी सी हे जहां 
हमे छोड़कर वह ऐसा भागा कि पलट कर न देखा। इसलिए कि सारा कैट बलव, 
उस समय उम्रका वहा इन्तजार कर रहा था। खुर्री चारपाई पंर एक भ्वेड़ प्रायु 
के खपच्ची से बुजुग दुनिया जहान से वेखूवर बंठे थे । 

“प्रस्सलाम झले 


लेकुम-भाई जलाल । वया हाल हैं ?' दादा ने खुसी गर्म जोशी 
से कहा । 2 


' उन्होंने नजर उठाकर दादा की तरफ देखा । एक लहमे के बाद कहा, 
“ भ्राप तो मेरी बेटी का सुराग लगाने गये थे ना, पता बला ?' 
दादा ने मुजरिमो की तरह सर झुका कर शोक के लहजे में कहा नही! । 

/ 'तो फिर बया जरूरत थी भाने की....देख ली आपकी दोस्ती' । उनके लहजे 
में भल्लाहट स्पष्ट थी। कुछ देर चुप रहने के बाद दादा बोले “यह मेरा पोता है, 
भ्रखुवार में जाने को कहता है।' * ४ 

कहा जाने को कहता है ? 
' “कहता है ज़न त्िस्ट बनू गा.? अ्रखुवार में काम करूंगा । 
६. इससे कहो, कोस्‍्टू में जुत जाए, तेल निकाला,करे., 
प्राखिर तेल तो सालिस (शुद्ध) निकलेगा ना । 


हि 


““हँजार दर्ज बेहतर. है । 


/। सरसों ख।लिस होगी , तो तेत, हि 
खालिस ही निकलेगा, क्‍यों भाई ? | कर * ५ 
"जी सही 'हरमाया आपने', दादा ने मृक्ति-भाव से कहा | 
हे 'और हमारी बेटी का कही पता नही चला अब तक 2... 
-. “जी नहीं. है 4 
नर गयी होगी....दफव कर दिया होगा किसी बदबः । 5 
पहिया मा कर दि ढूत ने....या खुदर 
बे _. आयु ही पड़ी रही हो,...तार तार हो गए होंगे उसके कपड़े। 
उसके काले बालो मे मिट्ठो मर गई होगी। हे भाई ! कंसी यू. बसूरत बनी थी वह । 
एसाफ से कहना लाखों में एक लग रहीवीकिनही! हर 


*वेशक' दादा ने फ़िर गन मुका ली, जैसे उन की बे प् 

दी देन मुका लो, न की बेटी के 
इसने में दादा का ही हाथ हो। कैसे सज रहे थे सुख कपड़े उस पर. कसा खूद 
दैज.जेवर पहना था उसने, बातों मे अफशा थी घोर भांखों मे. 5 ५ के, 
रैया हुआ भाई समर्द ! उसके शौहर चुब्चे ने तो उसकी ४ 
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थी, छोड़कर भाग गमा था....भौर फिर सबने दँसे उसके पत्यर मारे थे, ईसा उसे 
लहूजुहात कर दिया था। उस वेचारी का बया कुसूर था, जो ऐसा सगसार किया 
उन लोगी ने । उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उसे दुल्हत बनाया गा। मैं उसकी बह 
मासूम सूरत नहीं भूख सकता भाई समद । कंसी कंसी दुरूर टुकर देख रही थी 
हमारी तरफ । उसके जरुमों से खून रित रहा था, भफशां कड गयी थी, काजल 
बह गया या। मुझसे उसकी यह दुरगत नही देखी गयी । मैं उसे बचाने भागा तो 
मुझे पकड़ कर जेल में डाल दिया....जेल में डाल दिया....मौर फ़िर न जाने मेरो 
बच्ची कहा चली गई, किधर तिकल गई...,भाप से भी उसे पताहु मे दी भाई 
समद ? देख ली श्रापकी दोस्ती । 

बह फ़िर खामोश हो गये । दादा सर मुका कर नादिम (ल्ण्जित) से बेढ 
गये ।' थोड़ी देर बाद बहू फ़िर बोले 'लोग कहते हैं कि सब उसकी तलाश फुजूल 
है | उसने ख़दकशी कर ली, हराम मौत मर गमी । 


'झ्राप हराम मौत किसको कहते हैं ?' श्राप जिसे खुदकशी कहते हैं. मैं उसे 
भी कत्ल कहता हू । कोई इन्सान खुद को नहीं मार सकता, वह कोई भौर होता 
है जो पमे मारता है ( जुमाने के ताजियाने, भूक के कोड़े या कोई भौर जिस्मानी 
या मानत्तिक कष्ट, पहले जिन्दगी के दरवा,जे चारो भोर से बन्द कर देते है। 
फिर भ्रगर कोई चुपन्नाप मौत के कुए मे उतरने लगे तो उसको पकड़ लैते हैं भौर 
कहते है--यह द्वराम मौत मरने जा रहा,था.। और भगर मर जाए तो कहते हैं, 
उसने खू दकशी कर ली, हराम मौत मर गया । यह नही कहते कि उसे कटल कर 
दिया, संगसार कर दिया । कसी जालिम दुनिया है यह !!!' 

गह किर गुम सुम भपने रुयाली मे लो गए, जैसे हम वहा मौजूद ही ने 
द्वो। मेरी समझ मे कुछ नही भाया । यद्द दादा किस पाग्रल के पास मुझे ले भाए 
है । भगर उनकी बेटी खो गयी तो हम क्या करें ॥ मौर भगर इसमे दादा का भी 
कुछ कूसूर है तो फिर मैं बया करूँ । 

“प्राभो चलें ।' दादा उठ खड़े हुए । 'भब इजाजत दें भाई जलाल । 

'खु दा की पनाह में / उन्होंते उसी तरह बैठे बठे कहा, 'देखो उसकी खोज 
सै गाकिल न रहना, लोगों की बकने दो । मेरा दिल कद्धता है वह मरी नही है । एक 
दिन उसे जुहूर भेरे पास लेकर झानता। वरना कयामत में तुम संब का गरेबान 
पकहू गा । है हि 

खुदा हाफिज ।' दादा सर कुका चले । पीछे पीछे मै हैरान भौर परेशान ॥ 
घड़ें कमरे से निकल रहे थे कि सांत आठ साल का एक लडका छोटी सी द्र में 

शरबत के दो गिलास लिए चला झा रहा था। उसने वह्दी हमे पेश कर दिये। 
हमने इन्कार किया, उसने इसरार किया। आखिरकार वही खड़े खड़े वह शरबत'. 
जुंदर मार किया और भाहुर निकल आए। फिर वही रास्ता तय करना पड़ा। 
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इतनी जगह नहीं भी कि हम॑ दोनों साभ साथ चल सकते" इसलिये दादा प्रागे +080 
चल रहे थे और में पीछे पीछे। भरब मैंने देखा कि गुलशन फिकेट बलब क्री आप 
दीशर बर ' झाफतान फुटबाल गलब' जा जिसेके साये में बुध लड़के पुटबाल बे 

* कै बहाने घृल उड़ा रहे बे। उसके झागे “महताबः बास्केटबाल देसब था। इन 
सब बतलब्ो के बीच से ' निकलते, पानी की छोटी छोटी गन्दी लहरों से ते और 
गेंगे इच्ओं को तबंतें हम फिर उसी कुएं बाली सडक प्र मिकल 


त् 


आए।? 





देखा तुमने ? दादा ने पलट करें मुझसे पूछा ॥ 
जी देखा,।' मैंने कह्दा का आन 
"हिया समझे 2? , .  -. ... । 
« हुढू भी मही समका ।' बुर की पट] 
' हाई जलातष- एक जमाने में बड़े जर्नलिस्ट थे | उन्होंनेःपभाजादी-ए-इजूहार 
(बिच्चारो की स्प्तन्त्रदा) की तहरीक चलारी,थी.। 7कई साल पहले की बात है कि 
भ्ररहोंने रडा लम्मा जुलूत निकाला भा , भौर बड़ा।भोजस्दी भाषण ४ दिया जा" शौर 
“तमाम लोगों से शव शो बी कि झ्राइन्दा सिर्फ बह लिखेंगे'जो खुद सही समझेंगे । 
” इस दित रम्बाददाताओ्रों रा जोश, देखे मोग्य था।! लगता था' जैसे हाजियों की 
भीड़ हो जो हज करके लौट रेंही हो, श्रौर उन्हें यकीन हो कि पिछले” सारे गुनाह 
भाष हो गए हैं भोर प्र रह दोदारा बच्चों की तरह सायूम हो गए है।' हरे एक 
, गे बड़ के बोल रहा गा और लगता भा कि संघ में हर शंस्स 'विद्ेती गंलतियों की 
! मुक्ति के लिए देजार-स्ाए ईंठा हो.। उस रात हर जन॑लिस्ट के भर में रात गए 
तक चिराग जलता रहा भौर हर एक ने पूरी ईमानदारी भौर सच्चाई से .मुरते 
,, श का विश्लेषण कर अपने दिल की मात बरसों बाद और बहुत पसों मे शायद 
"" जिन्दगी में पहली आर लिखौ-पभगर उनमे से कोई भी चीज, प्रखगार की रोशनाई 
“ भौर दिन क्रो उजाला-न देख सकी ।'रात।को ही पते वाले जबरदस्तःा* डाय- 
टर ने उन सबको जे मौत भार दियों ।: ईगार 'जलाले कप पा हाय 
ते भार द्वियों ।? मेयर भाई: ने प्रपने - प्रेमुरार का 
पे शम्पादकीज ज्यों रू त्थों छाप दिया, जो रात को लिखा 'घा पर उसके जुर्म 
_ . है चरहें “व साल की बड़ी,सजा दी गई । वह जो इस उम्मीद मे बारिश साय पहुा 
कतरा (बूंद) बनकर ऊपर से गिर था “कि पिछले कतरों। (शु दो) ' का एकः समुद्र 
- छड़ी बीज है पर दा बन कर झुलसती, रेत, में जज हो गया । भादणे 
कक * बड़ी भयानक, चीज है चाहे आप काल कोठरी में नतनहा 
अगर मह अहसास कि आप गोगो के मास मे ौजूद «9 फिरे ह 
आपके बदेलि हे ॥। लोगी के आतंस में मौजूद हैं, कुछ सरफिरे हैं, जो 
गहन करने बाला दी जन रहे हैं व चलने “को तैथार हूँ, ... इस यकीन के बगैर 
अप त >. गुम्बर' हो हो सकता है'भौर भाई जलाल, ।बेगस्बर नहीं 
कब सश्वि नही कर सके । जेल ही में उनका “ दो 
गप्रा भोर उन्हें बब॒त हे पहले ही छोड़ दिया गया । 5१ 


जे 









| 
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मगर बह तो पुरे बग,त प्रपनी लड़की का रोना रोते रहे! * 
(उनकी कोई लड़की कभी थी ही नहीं ।” डर 22 मी 
छा! । मैं हैरान हुआ । हे प७ 
परे मियां, तुम समझे नहीं । यह तो उसी श्राजादी बिटिया का मातम 
करते है जिसे इन्होंने दुह्हत बनाया था, जिसके शौहर इजहार ने उसका 
मुह भी नहीं देखा भौर जिसे लोगो ने संगसार (पत्वरों से जरुमी) .कर दिया । 
जब भी मैं जाता हूं, मुझे व्यंग्य का निशाना बनाते हैं कि मैं उनकी बेटी को न बचा 
सका। तब ही से मैंने भी इस पेशे को छोड़ दिया है। इससे तो पोल्टरी श्रच्छी, 
मछली पकडना भला, या फिर लोहांर भौर बढ़ई का काम अच्छा कि झ्ादमी सिर्फ 
अपनी भर्जी का पानन्द है। मैं एक नढ़ई को जानता हे जो एक डोई पर इतनी 
मेहनत करता है जितता कोई चित्रकार अश्रपने चित्र पर करता है।' प्र्थात्‌ प्रगर 
सही मायनी में कोई कुम्हार है तो वह उस वक्त तक चाक से!वर्तन नहीं हटाता जब 
* तक उसके दिल को सर्गतोष न हो जाएं। दर्जी एक एक टांका प्रपनी मर्जी से!लेता 
है। फर्जे करो कि कोई ऐसा काइून निकले जिसमें ' बहा.जाए कि कुम्हार युराही 
बना सकते हैं। मगर उसकी गर्दम छः इंच से ज्यादा) नहीं रख सकते, या हांडी 
सिर्फ इस नाप “की बनायी जा सकती है जो हम बताएं तो .तुम ही कहो कि कोई 
सच्चा नुम्हारं सारे बतन भांडे फोट कर जंगल में नहीं जाएगा । प्रगर किसी माली 
को पावन्द कर दिया जाए कि तुम सिर्फ यह फूल यहां लथा/सकते हो 'तो वह भी 
पाबन्दी बर्दाशत नहीं करेगा ।| * ० 
दादा लोहार हो या बढई भा झुम्हार, सबको वही चीज बनानी पड़ती है 
जिसकी-मांग हो, जो दुनियां चाहती हो । मिट्टी या काठ की गुड़िया ही बनाते रहे 
सो कौम खरीदेगा ? 
'बाबा यह तो हुनर हुनर की बात है। तुम भेरी बात मानों नमानों' 
* अगर श्रादमी के हाथ में सच्चा हुनर हो तो बह भपनी मर्जी की चीज बनता है 
-झौर बेचता है,नही तो दुसरो की सर्जी की ।7फ्नकार झौर कारीगर में यही तो 
' फक' है। एक बढई झौर मोची भी झ्ाटिस्ट हो सकता है शौद्र.एक “भादिस्ट भी 
भोची या बढई हो सकता है। जो अच्छी चीज, नई चीज घूने जिगर से बनाए वह 
+7 झार्टिस्ट है भौर जो लोगो की और वक्त की मांग पूरी करे वह बढई और भोची है, 
“और जिस पेशे मे तुम जाना चाहते हो जब वह बढ़ई झौर मोची के ,पेशे से भी 
गुजरा हुमा है तो उसमे ज)ना कोई गव॑ की बात तो नहीं। अगर 'ग्रा्टिस्ट मही बन 
सकते तो ग्रार्टीजन ही बन जाझो । लाखों लोगों की पसन्द की चीज वनाग्रोगे तव 
भी कुछ तो जहन फो खुल खेलने का मौका मिलेगा खिलौने ही:'बनातों शुरू कर 
दो । खिलौने वनाना, खिलौना बनने से तो बेहतर है. < «४ ६४३ कए 
० 5 हु 
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० ,रू :लेखक--रभीद ग्रमजद 

५३ ६ ॥£ >्नु०>-डो ० फजुले इमाम 

(रिका्डिंग हाल की तेज रोशनी में सारी “चीजें रैरती “हुई दिखाई दे रही 

है। उसका अपना प्रेपि बजूंद की तंनंगनायें से निकल केरः ऊपर उठने की 

कोशिए कर रहा है। सामने बाला कमरा मैन ट्रोली को ग्राये पीछे करके जाविये? 

: दुरुस्त करता है । दो नम्बर कैमेरे में उसके साथ बाले को कबर्र करना है तीन नम्बर 

कमरे में तम्ने शाट लेने हैं! भौरे टाइटल फो' कबर करके मैनेजर एक नम्बर नोमरे 

को मम्तरिल कर देता है, प्रोड्यूसर बारी-बारी तीनों #मरों के फोकस से उतकी 

तरतीब ठीक करने के लिये कुमियों को आगे- पीछे “सरेकाता “ मेज को जरा ठेद्ा 

/मे करता है। फ़िर कहता है, “श्राप समझ गये ना | जब एक नम्बर का कमरामैस अंगुली 

से दायरा बनावेगां तो ज्ोफेतर साहब, ,गुफूतगू सुर; करेंगे - बिल्कुल -मेचु रन तरीके 

से बगर झिसी तमहीदर के, टाइटल के ! लगे शाट के फौरन बाद क्रो नम्बर कमरा 

झ्रापका काला-पीज, लेगा. “लेकिन आपने बराहरस्त4 .कैमरे (की तरफ - नहीं देखना ! 

फिर बांबी तरफ बानी रोशनी को देख कर नफी में सिर हिलाना है। इससे नब्बे के 
जाविये पर साबे- : ४ बड़, है और ५25 -रे 

नीली बर्दी बाला रोशनी मैन लम्बी सी छड़ी की लाईट से थ्रागे पीछ करके 

जाबिशा दुरुस्त करता है । प्रोदयूसर' एक 'नम्बर से, उनकी तरतीब चेक करता है 

भोर उसकी तरफ मुह करके कहता है, “प्रोफेठर साहब आपने कुर्मी के इत्यों को 
इतनी मजबूती से भयों पकड़ रखा-है। «-; अप कल अल सा 

वह कंसे बताये कि झ्गर उसने हत्या छोड़ - दिया तो, उसका गारा जिस्म 


5 कुर्सी की ६ गिरफ्त से -निदल “कर फ़िज़ा मेंतंरने लगेगा। लेकिन कुछ कहे बर्गर 
-+ गिरफ्त दीली कर-देता है और पांद पर वो डाल कर जमीन को, पकने की 
४ कोशिश करता है]/प कर कं >चऋ कह ++» >. 9. .808... 
रा प्रोदयूस र.इत्मीनाद में चार तरक् देखता है और कहता है--बंद्रोल रूम 

में जाकर एक केमरामैन अंगुली मे (दायस बनाये तो प्रंफियर साहव जनाब श्राप ! 
वी सर हिलाता है। प्रोदयूसर वन्‍्ट्रोल रूम में चला जाता है-एक मिनट, दो मिनट, 
फिर तीन भ्राबाजें एक साच गूजती हैं. 





कर ड 





कर 











माया जय 
]. सीभाग्रों 2. कोण 


० हा 3, भूमिका 
4. सीधे $, इंकार. - 


92 


रिकार्डिंग हाल हें ते भिन्दगी रेंग-रेंग कर बाहर निकल जाती है भौर 
मौत दबे पांव दाखिल होती है । 
गहरी गुपत खामोशी | 
छोर ॥7 7. तो बक|से गसा हर करता है। 
लम्हानसम्हा गुज रता है+--टीक टोक दटीक । 
शक हाथ आहिस्ता-प्राहिस्ता बुलन्द होता है | प्रंगुली उठती है। दायरा 
बनने लगता है नो घोलने के तिये मुह खोलंता हैं । 
“लेकिन“““>“आवाज नहीं निकच्चती ।,,. , «, +- ,- 
पसौने की लहर सारे जिस्म को प्रपने भन्दर सपेट लेती हैं।. . « 
बह म्‌ह खोलता हे--जुमनारं याद, करने की कोशिश करता है। क्‍या 
उठम्दा जुमला सोचा हुआ भा मयर एक लफूज जाद नहीं झाता । मुह से घावाज ही 
नहीं निकलती । तैज रोशनियां चारों तरफ से टूटे पड़ रही है । : ; ,. 
पे लम्हा-सम्हा गुजर रहा है 4 ५ न छू बह 
बोलने की कोशिश--भाजाज नहीं-+ ने 2 
४ गुफतगू उसे शुरू करना है [फिर साथ माले से सवाल करके करके * उसे शामिल 
।६ करना भौर फिर तीसरे साभी से सबाल, सेकिन बात घुरू हो तव मा । 
[६३ ओलतने की एक भौर को शिश । के 
अक से गला तर फरके ट्रेटे हुए जुमलों को जोश्ने की कोशिश ) ! «४ 
ह लेकिन भावाज नहीं। एफ 
किन-प्रंखियों से साथ भाले को देखता हैं, दोनों उसकी तरफ देख रहे है 
लेकित भागाज 5२0: 
सारा जोर लेगा कर एक बेरम्तर सो जुमज्ा बोबने की कोशिश । 
लेकिन होठ सरतरा कर रह जाते हैं। '* 
प्रोद्ययसर भभी दौड़ता हुआ भागेगा--यह वगा हो रंहा है ।': है 
*।. इस झाता ही होगा। द 5 ५ है 
... चीजें भ्राती क्षाती रहती है। कामनात* का तिलसिशां ही भ्रजीब है, चीजें 
नम लेती हैं भौर फिर किसी साहौल ने गुम हो चाती हैं, हर रोशनी के पीछे एक 
बलके होल है, हर सास ही एक अलके होल है कि हर सांस के पीछे एक मौत की 
दस्तखत है छोटी छोटी दस्तक हैं श्रौर किर एक लम्बी ऊ'ी दस्तक नक्त ही एक 
'द्ीलक होल है गो वित्त आाशिर हर श* को शर्ते भ्रन्दर समेट लेता है ! 


जो बोलने के लिये भुह खोलता है शेकिन भाबाज “लफज गुम हो गये हैं। 


. वाक्य 5 2, बेजोड़ * 
3. जख, दुनिया. 4. चीज ५ 
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बीबी कहती हैं--/प्रोग्रम का चैक भोपन करवा लेना। दस बारह रुपये 
रह गये है और प्रभी तो चार-पांच दिन बाकी हैं ।” 


बेठी, मां के पहलू से सिर निकालती है--'अब्बू बुढ़िया चाबी वाली, श्रापने 
बांदा किया था ना श्रव प्रोग्राम मिलेगा तो....।' 

बेटा तुतली झावाज में कहता है--भ्वा, भब्बा' 

वो श्रांखें करपकाता है । 

रिकार्डिंग रूम में मौत की सी खामोशी है । 


मौत तो एक खुशबू है जो घीरे-धीरे हर चीज पर नशा तारी कर देती है । 
पौर इस नशे के झालम मे हम चुपके से एक दायरे से निकल कर दूसरे दायरे में 
दाखिल हो जाते: है श्रौर ये श्रजीव वात है कि जिस्म के सारे हिस्से फौरी तौर पर 
नही मरते । बाज! हिस्से मौत के कई दिन वाद तक जिन्दा रहते हैं, वाल स्‍प्रौर 
नाखून कब्र में भी बढते रहते हैं ॥ कहते हैं जहन के वाज हिस्से भी मौत के कई दिन 
बाद तक अपना काम करते रहते हैं। यह भी श्रजब है कि आदमी मर चुका है 
लैकिन उसके जहन के कुछ हिस्से काम कर रहे हैं श्र वो खुद अपनी ग्राखिरी 
रसम देख रहा है । भ्रचानक या हादसाती मौन की शबल में बहुत से हवास झौर 
कभी-कभी वजूद का मुरमायी जुम्ला हयूला भी कई दिन तक मोजूद रहता है। 
लैकिन फिर एक चुप । 

वो गहरी चुप 

वो चुप के प्जों से निकलने के लिये फइफ़ड़ाता है। बोलने की कोशिश 
करता है लेकिन श्रावाज नहीं निकलती 

आ्रावाज के लिये वया उम्दा जुमला सोचा हुम्मा था, वो जुम्ला क्‍या था ? 
था तो कोई और जुम्ला लेकिन लफ्‌ज तो उससे दूर भाग गये हैं । 

बोलने की कोशिश--प्रावाज्‌ 

पसीने के कतरे सारे चेहरे पर हिलते जा रहे हैं। 

कायनात भी एक जिस्म है जैसे यह हमारा। यह जिस्म जिसके श्रसदर कई 
दुनियायें श्रावाद नरगेसीम से भरी हुई दुनिया और हमारा जद्वान, ४7 सबकी, 
पूरे जिस्म को कन्द्रील करता है। कायनात भी एक जिस्म है और देश इसके धरदार 
छोटे-छोटे जरासीम* है। उसका भी एक जहान है एक मास्टर माइश्ड 

घन्टी की प्रावाज के साथ ही लड़के कस्बे कद कर 
वापिस उसके मुह पर दे मारते हैं । 


डार्तों को 


नणणरणाणणाणणा जय 
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रे स्टाफ रूम में एक साथी कहता है, 'यार जरा हिसाब करके तो बत्ताग्रो नये 
स्कूलों से कितना फर्क पडेगा 2 

#ये स्कूल! 

“प्राज क्रा अखबार नही देखा पे कमीशन की सिफरशात ।' 

'तो ब्या--दिल खुश करने में कया नुकसान है ?' 

प्रोड्यूसर कहता हँ--अओ्रोफेसर साहब बात आय शुरू करेंगे, ज्योहिं एक 
गम्बर झगुली से दायरा बनाये ग्राप . .! 

वो बोलने की मुसलसल कोशिश कर रहा है लेकिन प्रावाज नहीं निकलती 
मालूम नहीं धावाज गुम हो गई या लप्ज खत्म हो चुके हैं। 

भावाज एक परिन्दा हैं, 

लफज उसकी चहकार, 

सोच हफूत रंग फिजा 

नही शायद““लुफूज एक परिस्द[““आवाज चहकार सोच”“नहीं-तही”"” 
शायद यू”“मोच एक परिन्दा लफूज उसकी चहकार और प्रावाज ""॥ 

ध्रावाज नही निकलती कोशिश के बावजूद नही निकलती । 

भारी गरारे ढ!ली सामोक्षी रिकार्डिंग हाल मे टल रही है, 

तेज रोशनिया--कैमरे को आगे पीछे ढ़ोती बेशावाज ट्रालिया 

फ़िजा एक इन्लेहाई भ्रहसास? भूवी कैमरे की तरह हर हरकत, हर प्रावाज 
को रिकार्ड कर रही है । फिजा में अजल से भ्रवद८ तक की हर हरकत हर झावाज 
महपृ जु है भ्ौर श्रपने श्रापफों दोहराती रहती है । क्या मालूम इस सम्हे कायनात के 
किसी हिंस्से में उसकी तस्वीर भी रिकार्ड हो श्रोर भ्रस्ल मन्जर शौर कही हो 
हजारों मील की दूरी सालो के फाराले पर वो किसी जगह इस लम्हे या इससे हजारों 
साल पहले मौजूद हो भौर यही बोलने की कोशिश में वार-वार मुह खुल रहा हो और 
झावाज़ नही निकलती हो--ल्फ्ज बेवफा हो गये हो । 

वक्त के साथ सव कुछ वेवफा हो जाता है--उमर भी, दिल भी, यादें भी, 
बस सब कुछ पास से गूजर जाता है--भौर झादमी हाथ वढा बढ़ा कर ही रह 
जाता है- लेकिन प्रोग्राम के बाद कुछ चेक जरूर ओपेन करता है किसी के सामने 
वही बस किसी वहाने वुछ देर के लिये रूक जाता है श्रौर जब दूसरे दोनो चले 
जायें तो““लेकिन प्रोग्राम रिकार्ड हो तब ना“प्रोड्युसर तो भ्रभी कन्द्रोल रूम से 
चीखने ही याला है--“थे क्‍या हो रहा है झ्राप बोलते क्यों नही 

वो फिर वोलने के तिग्रे कुछ कहने के लिये मुंह सोलता है । 

पहली से अ्रभी चार दिन बाकी है, वत्कि पाच दिन, तनरबाह तो दी को 
ही मिलेगी ना और चंक ओपेन--लेकिन बोलने की हर कोशिश रेकार । 

झावाज्‌ साथ छोड गयी है--वेवफा हो गयी है । 


4. अनुभव 2. शुरू से आखिर तक 
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बया कहें--कँसे कहें । 
कितने उम्दा उम्दा जुमले सोच कर आया था । 
अभी गुफ्तगू शुरू करना है और इख्तेतामरँ भी-- 
प्रोड्यूसर ने कहा था--“जव आखिरी दो मिनट-रह जायेगा तो नम्बर-एक 
दो बार अ्रगुली से दायरा वनायेगा, वस आप नेचुरल तरीके से उबस लें और पाच, 
म्तैतामिग्ना जुमले कह कर बात खत्म कर दें । 
लेकिन प्रभी तो इब्तेदाई” जुमले भी नहीं कहे गये, इख्तेताम कब झौर 
कैसे होगा वो हर वात करने की कोशिश करता है । 
मुसलसल बोलने की कोशिश में होठ फइफडाने लगे हैं, एक भ्रास्ति री कोशिश 
के तौर पर। वजूद वा सारे जोर लगा कर सारे तबानाइयां* इकट्ठी करके बोलने 
के लिये भुह खोलता है +लेकित झावाज नही निकलती, होठों के सरसराहुट के साथ 
उसका वजूद सुकडने लगता है रिकार्डिग हाल छोटे से ब्लेक होल की तरह ग्रपने 
दर गुम कर रहा है--उसे तेजी से अपने अन्दर समेट रहा है, वो हाथ पैर मारता 
है खुद को घर कोशिश से बचाने की कोशिश करता है लेकिन वेयूद। फिलहाल उसे 
तेजी से भ्रपनी त्ररफ खीचे चला जाता है एक घनी तारीकी तेजी से उसके करीब 
प्राती जाती है तेज रोशुनियां--पलक भुपुकते से बुक जाती है प्रौर रिकार्डिग हाल 
मुख्तलिफ श्रावाजों से गू जने लगता है। प्रोड्यूसर भागता हुआ भ्रन्दर जाता है भौर 
बहता है--बाह वाह, कमाल हो गया, बहुत ब्रच्छी रिकार्डिय हुई है।' यह 
प्रोग्राम तो हिट हो जायेगा । 
और वो बड-वड उसका मुह देखे जाता है । 


. भरन्त 2. घुरू 
3. ताकत 4. बेकार, निरयंक 


'एक मुख्तसर किताब 


लेखक--- सईद प्रन्जुम 
पनु०--डॉ० फूजले इमाम 


_इन्तसाबर-उस लिखारी फे नाम जो इस तलखीसः के मबाद* को तहरीरी 


शंबल दे सके । 
तमदीह*-लाहौर में सूरज हस्वे मामूल" निकला भ्रौर मैं हर रोज की तरह 
पुरानी भ्रनारकली पहुंचा श्रौर एक कुलचा खाया झौर लस्सी पी। फिर माल रोड 
से भोमती दस पर सवार हो गया। मैं छत का डंडा पकड़े खड़ा था कि वह हुप्ना 
जो मालूम के मुताविक न थां। बस के भ्रगले दरवाजे से एक परी दाखिल हुई । 
उसके पर नही थे । वह उड़ने को बजाय घस का डन्डा पकड़ कर खड़ी हो गई । मेरे 
तमाम हवास उसे परी करार दे रहे थे शौर मुझे भपने बाहवास होने का पूरा 
प्रहसास था। एक जगह बस रुकी तो परी चली गई। उस लम्हे मुझे मालूम हम्ा 
कि नींद की कंफियत में जो नजर झाता है बह हम जागते हुए भी देख सकते हैं। 
सोते में देखे ख्वाबो की जागतो कफियत में तलाश करना इस किताब का 
मुहर्रिक* हैं । 
फसले झव्वल (प्रथम श्रध्याय)--मैं सोता था कि जागता, मुझे माद नहीं। 
भैरे भब्वा की भावाज थी या मेरे किसी हम उम्र के बाप की, मुझे सही मालूम 
शहीं लेकिन उसने जो कहा वो यू” था--मेरी चिट्टी दाढ़ी का ख्याल करो। मेरे 
भैरे धूढ जुस्से? को देखो, भपने हाथ पैर इस्तेमाल करो भढाये भ्रपना मगज बरतू 
मेरा बड़ा दिल करता है कि इस कमरे के सामने बरामदा हो, छत पर एक पंखा 
चले; धीशे के जग गिलास हों, ०डे सो भौर मीठे सूप का दौर चले, तुम भोटर 
साइकिल पर चढ कर जाओ झौर एयरकडीशन दफ्तर में बंठो।भरे तुम्हारे दिल में 
कुछ करने को जी नही चाहता, रग-पट्ठे नही फइकते, खून जोश नही मारता, कुछ 
करके दिखाने को जी नही चाहता । कोई फुर्ती, कोई गजवज । कभी कभी तो मुझे 








]. समपंण 2. सक्षिप्त 3. विपय-वस्तु 
4. भूमिका #. सदा की भांति 6, प्रेरक 
7. शरीर 


है 
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लगता है कि तुम जवान ह्वोने से चहलें बढ हो गये हो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी 
हर आखें पीली ऊर्द हो गई है । तुम्हें घरकानो हो गया हैं। 


प्तुमय डरते हो जे से कबा मार गया हो तुमने मुझे दूध सोडा नहीं विलाना * 
“ढू कर लोक 


म्ह्री 
हो 
है हो कही से कृत: ही यछनी दे, गा 
फसले दूम (द्वितीय ञञ मं ख्वाब कहानी की सूरत थीं ॥ यह 
खुद पढ़ी थी या किसी नें मु सुतामी थी कण मद नहीं । लेकिन इस 
कहानी की कफियत वेहर्त स्व १ भरी नीद की त्ञी बन 
गई । कहानी की था «“इलाहदीन की ॥ ६ अनगिनत दवीजें थी छनके 
और ब(किफ थी भरी पह ॥ कहानी ने 
इनके हूसल का रीका मुर्के वंत दिया था । त्वराग रगडी जिन दीजिए । आगे 
बस हुवेम देता चा। $3 ६६ देता भौ 
पूरी दी। जे (दशनार पती-भ बुर जाती नी मन 
नर । मेरी मम करार पायी+ 


रुगडे चिंएग को जागती क्ैफियत 
(बराग कही था। चिराग । दिए) राग १ 


नकी अाज 
पाक परवर दिंगाए कर 
ञ्म्मी कुछ नजप नहीं आठ 
चुप बमबारी होते बाली है। 
अब्यू मैं बयां कछ 
कूद जाओओं, छुलांग लगा दीं । खरदक में छुप जागो । 
पेस दम पद रहा है 
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तोबा-अभ्रस्तमफार करो । सायरन बज चुद है । 
ये सायरन कौन बजाता है ? 
परे हट कमीने । तेरी माँ बहने नही है ? 
या प्ल्लाह सैर--इहदीनेस सीरातल मुसतकीम (खुदा सीधे 
राह पर कायम रख) 
मेरी चादर-मेरी चादर 
कौन है ? कौन है वे ? ? बोलता क्यो नहीं 
कुछ नजर नही ग्राता 
दियासलाई जला कर देखो , 
अहैतियात के साथ । ब्लैक माउंट है 
हां हा, मगर इसे भी तो देखो कौन है ? 
पा भारी बूढों की धमक | रजाकारों की सीटिया 
बन्द करो-बत्ती वन्द करो | 
वतन । दुश्मन । गद्दार | ऐजेन्ट । 


कसले चोहरन (चौमा अध्याय)--जहा घिराग था वहा हजारों लाखो करोड़ो 
इन्सान जमा थे। सबने इलाहदीन को कहानी पढ या सुन रखी थी । इसकी जरूरत 
वी चीजें उतके सामने थी लेकिन उनकी पहुच से बाहर थी। वो स्वाव देखते 
और तशिनगी लिये जाग उठते | तब तक दूसरी कहानी मेरी जिन्दगी में भाई। 
मुर्भे याद नही मैने खुद पढ़ी थी या किसी ने मुझे सुनायी थी | कहानी का नाम था 
'सुलेमानी टोपी! । सर ढापो भौर सब की नजरो से ग्रायद । खुद सब कुछ देखो 
मगर कोई द्वूसर) ठुम्हें न देख सके । ग्रोहरे! मुराद पाने का सबसे ग्रासान तरीका 
यही था। अगर जरूरत की अशिमाः चौकस पहरेदारों की तेज नगरो की जद में 
भी तो बया परवाह । 'सुलैमानी टोपी' पहनो और मनमरजी की शै उठा कर चल 
दो किसी को कानो कान खबर न हो मेरे ज्याब में इलाहदीन के चिराग को उठाना 
भी शामिल था। अ्रव जागती कंफिय्त में 'सुललैमानी टोपो' का सुराग लगाना मेरी 
मंजिल ठहूरी । 

फसले पंजुस (पाववा अध्याय)-सडक के कितारे एक दरग्त था जिसके पीछे 
एक झलिफ नगा शरस वेठा बडबडाता रहता। कुछ लोग उसे पागत समझने थौर 
बाकी पहुंचा हम्ना बुजुर्ग । गौस की बातें भौर मुसतक बिल की सूरत हाल सव कुछ 





]. तमन्नाओो के मौती, झाशामों के मोती 2, चीजें 
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उसकी पहुच में था। लोग सवाल करते और मुरांद पाते'। वेमुराद लौठने वाले 
उसे पागल कहने वालों में शामिल हो जाते। मैं भी वहा पहु चा। अलिफ नंगा 
झवस जोर से हसा । लोग डर गये । वह इतना हसा कि उसके नंगे बदन के सब 
बाल खड़े हो गये | फिर वह खुद खडा हो गया । लोगो की सफे टूठवे लगी । बच्चे 
चीखने लगे, औरनो ने तोवा असतमफार घुरू कर दी । लोग गिडगिडाये-साईजी 

बहू हंसता चला गया । फिर उसने करीब रखे कटोरे को उठा लिया जिसमे पानी 
भरा था । उसने पानी मेरे सर पर उडेल दिया और गरजदार आवाज म॒ चिल्ल[या 
जागो जागो! | मैं तो सोते में देखे रवावों को जागती कंफियत में तलाश कर रहा 
था ) वह पहुंचा हुप्ना बुजुगें था या जनूनी दीवाना । कि महज वहरूपिया ।. उसने 
मेरे ध्वाबों को मेरे लिग्रे मशक्‌क बता दिया। जाने मैने अपने _ झुवोबर में सोते मे 


देखे थे या जागते में । ये खोज मेरी राह तक रही थी । हा 


फसले शशुमे (छठ श्रव्याय)--मै सोकर उठा तो पुरानी अनारकली पहुंचा। 
एक कुलचा खाथा फिर लस्सी भी | गाल रोठ से ओमनी बस ली कि एक मौलाना 
साथ झान बैठे । काघो पर रुमाल, आंखों में सुरमा, मैह मे पान,और, चेहरे पर 
नूराती डाढी, सिर पर मुकहलक पणगड़ी, खम की खुगबू मे पूरी-तरह वसी हुई । 
'क्या करते हो मिय्रा ?” उन्होने पूछा । ' न्ढ 
'स्वाव देखता हूं 4४ 
'सोते मे या जागते में! 
“यही तो मालूम नहीं | 
झोह झोह ओह ओह, तुम दम? कराग्रो' । 
'साई भ्रलिफ नगे से ।/ 
भ्साई अलिफ नग्गेरे 
लाहीौलवला कूवत-किसी मर्दे खुदा से | नेमाज पढ़त॑ हा । 


] पु 


जी नही ह हि 
$ 'ंग्ररफ्तार हो जाओगे । नमाज पढ़ा करों । सब मुराद पूरी 
* हो जायेगी' 28 227 
'सुलैमानी टोपी मेरी मुराद है ।' आज आ 


“मिल जायेगी-वजीफा करो । 





. दुप्ा क रानां, फू कना, ऋाड़ना । 
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किसी रोज मस्जिद में भा झागझो, बता दू गा ।' 
मौबाना ने पता दिया । 


फैसले हफूतुम (सातवा अध्याय)-मस्जिद से निकता तो एक शौरत ने रोक 
लिया और बोली तुम्हे क्या हो गया फतूर । चगा भला तुम्हारा मुह है। झौर 
सोहनी निख्वरी तुम्हारी जवानी। उस मौलवी के चवकर में क्यों पड गये हो ? 
मुझ बदनसीब को देखो और उस हराम के तस्स? से बचो । मेरे घर वालीं को 
इलाहदीन के विरागु का चस्का था । और उस मौलवी ने वजीफा बताया श्रौर 
उसमे वजीफा पूरा कर लिया। चिराग पर दम पढ़ पढ़ा लिथा। पर जिन 
को नहीं प्राता था नहीं आया / उस कंजर ले उसे बताया जिन झल्लाह की मर्जी से 
भायेगा भौर धल्लाह कुबार्ती से खुश होता है। किसी प्यारी चीज की दुवार्ती दे 
कि भरल्लाह को प्यार आए | उस कजर ने अपने पुत्र की छुरो फेर दी। उसके गोश्त 
का पुलाव पक्ता कर पूरे मुहल्ले को खिला दिया | उसी मोलवी ने सत्म पढाया था। 
हुम्हारी बढती जवानी को किस वजीफे की तीड है ? मुझे देखो ! पुत्र का पुलाव 
पक गया भोर धर वाला जेल में बैठा है। तुम वया चाहते हो, कही तुम इलाहुदीने 
तो नही हो ? तुम्हारा मुह, मथा तो जिनो वाला नही है। साई झलिफ तगे कोल 
जाड्रो । ठुम्हा री सारी मुशकिलें दुर हो जायेंगी । वह झ्ापे पंख के यार मलाल 
देगा जो सावाश भ्ल्लाह तेरा भला करे ।' 


फसले हशतुम (भाठवां भ्रध्याय)--दरवान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा । 
मैंने टेलीफोन पर होने वाली ग्रुफृतमु का हवाला दिया झौर उसे घड़ी दिखाई। 
उसने मैरा नाम लिया । मैंने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोल दिया । खतकरी 
फ़िजा, मोम तारौक, नीम रोशन कमरा-कोने मे. एक कोस* नुमा मेज, जिसके पीछे 
एक खुशनुमा चेहरा, मुस्कुराहट मेरे नाम की गरुवगुनाहुट, श्रारात्र देह सोफा इन्टर- 
काम पर राबता, झाटोमेटिक दरवाजे के रास्ते कालीनों पर फिसलता एक कुशरदा 
कमरे की तवीक्ष* मेज के सामने पहुचता है। और दरवाजा वरद हो जाता है। एक 
क्षोव में धंस जाने दा स्हसास होता है । सुई से लेकर लोहे के गार्डर तक की 
इम्पो रट की गुफ्तगू टेलीफोन पर खत्म होती है। एक दूसरे रंग के टेलीकोन पर 
बत्ती जलती है। साहब इन्टरकाम पर फोन | झनन्‍्दर ने भेजने की हिदायत करता 
है । कुर्सी धूमती है! यो-पीस घुट के ऊपर जडा हुम्रा चेहरा मेरी आाखो मे देखता है। 





. बीज 
3. धनुष नुमा 


व 


और वैसेट प्लेयर की आवाज सुनाई देती है। 'सुलेमानी टोपी' श्रौर 'इलाहदीन का 
खिराग' दर असल एक ही कृबत के दो नाम है | दो कूबत हम समन्दर पार से 
मंगवाते है । और तलबदारी में तमसीस करते है । इस कूबत का कुछ मुप्नावजा 
है । आप के पास श्रदा करने के लिए क्या है ? झपनी हर किस्म की प्रोपर्टी के 
कवाईफ तो श्राप लाये ही होंगे ” दिखाइये तो जरा ?”? 

फसले नहुम (नवां ग्रध्याय)-उनके सिर पर सुलेमानी टोपी नही है, वो 
सबको देख सकते है। लेकिन कोई दूसरा उनको देखने की हिम्मत नहीं करता । 
वह वर्दी पहन कर मनमर्जी शै 'चीज” उठा लेते हैं प्रौर कोई चू' नहीं करता। 
उनके पास इलाहदीन का चिराग नही है लेकिन वह हुकम देते हैं तो एक जिन के 
बजाय पूरी पलटन मुताहारिक' हो जाती है । इस शहर को तो बेतुल-भाफियत होना 
था | यह तो सोता जागता शहर वन गया । यह मालूम भी नहीं होता है कि सोता 
वहां है, जागता कहां है। सोने वालों के दरमियान लोग जागते है भ्रौर जागते 
इन्सानो के बीच लोग सोते है । आफियत कहा है। जहां सच्चाई है। सच्चाई कहां 
है ? धर में तो नही, कही बाहर है। किसी बरगद के पेड़ तले, किसी गार की 
खोह मे, सच्चाई की तलाश में गारे हिरा का सफर किया गया । बरगद तले गौतम 
को निर्वाण मिला | सच्चाई कही बाहर। सफर, सफर, सफर। हरकत, हरकत, 
हरकतें, पासपोर्ट-बीजा, टिकट, सुलेमानी टोपी और इलाहदीन का चिराग। एक 
ही $वत के दो नाम है। समन्दर पार से मंगवाते हैं। साडे अपने बिलो से भांकते 
थे भौर छिपकलियां, मगरभच्छों की सूतर डराती थी। समन्दर पार से दो नामों 
वाली एक कूबत झ्रायी । इक्के के वूटे भौर कोकर के दरस्त, सब्ज घास के वसीकतों 
में बदल गये रास्तों पर सुरख बजरी बिछ गयी। किनारों पर चूने की सफेद 
लकीरें लगीं, पाम के गमले सज गये, गुलाब मोतिये भौर रात की रानी की खुशबू 
फैल गयी । तितलियां, जुगनू' बारिश के वाद की ताजा हवा, बीर बहूदियां, मख- 
मल के सुर्ख रंग हाथ पर लू'। कौत है। जंगली जानवर । पकड़ो पकड़ो इकके के 
बूटे,कौकर के दररत, छिपकलिया, मगरमच्छ की सूरत मुह खोले लेटी है। प्रावाज 
कही करीव से भरा रही है । मेरी चिटूटी डाढ़ी का स्याल करो। मेरे बूढ़े जुस्से 
को देखो । 

फसले दहुम (दसवां अ्रष्याय)--पल्लाह अल्लाह, सरजमान हिजाज, सुहसन, 
तेरी कुदरत, जरूर जाभो, बच्चा तेल के चश्मे वहां से फ़ठे जहा पानी मिलना भी 
मुश्विल हुझ्ा करता था। ये फजले खुदा वन्‍्दी श्रौर शाने रवृनियतर है। एक दर बन्द 

होता है तो सौ दर खुलते है | तुम नौकरी की तलाश में फिरे. प्रौर 

नाकाम रहे | भअ्रब प्रल्लाह की शान देखो । ये सऊदी प्रब का 
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बीजा । मेहनत कय्ो भौर पूद कमाम्रो / उम्रा और हज इजाफी 
नयमते मुखदुदस । खजूरे खाञ्मो तो गुठलियां जमा करते रही। अल्लाह 
बह्ये तुम्हारी नानी कहती थी कि घर मे बरकत रहती है । प्राच गुठलिया तो अब 
भी एक शीशी में मौजूद हैं। भव ती हम थोड़ा याओरे जन जन भी घर में रस 
सकेंगे । जाम्ो, जाश्रो, वच्चो जरुर जागो । सर जमीने हिजाब में रोजी कमाने का 
मौका मिले तो समझो, दोनो जद्गात की तम्मतें इस ही दुनिया में मिल गयी। इस 
बीजे को चुम कर श्रांखो से लगाझ्रो भोर हो सुनो मेरे लिगे दो गज कपड़ा भी लेते 
झाना कफुन बर्गर कस्टम के लाने वी इजाजत है । 


इस्ततामिया (उपसंहार)--पहली छुट्टी पर वापस वतन पहुँचा तो टू बलर 
चैक भभुनाने घर से मिकला। पुरानी अनार कली के चौक में रुक गया। एक कुलथा 
खाया ग्रौर लस्सी पी फिर माल रोड की तरफ चल पड़ा कि गझ्रमेरिकन एक्सप्रस 
से फैश लेना था । मैं अन्दर दाखिल हुआ तो वो देखा जिम्तकी उम्मीद ना थी। 
अमेरिकन एक्सप्रेस के काउन्टर के पीछे वह १री वेठी थीं। वो ही जिसके पर नहीं 
थे जो उड़ने के बगाय बस का उडा पकड कर खड़ी थी और मुझे भपने बाहवास 
होते का पृरा अहसास था । 
परीजी । जाने मेरी श्रावाज तिकली- कि नहीं निकली | 
'करमाइये ?' वह बोली | बह सवमुच मुक्त से मुखातित्र थी । 
आप कब से यहा पर है ?! 
सालों से । आपके पास कितने डालर है ?” 
“ ' सालों से । बयों ? जाने मैने कहा था या नहीं कहा ।' 
“मेरे रवाबो का शहजादा सऊदी भरत में है” जाने उसने कहां या नहीं 
कहा । 


ह॒बेली 


लेखक--मुश्ताक अहमद युसुफी 
अनु० --डॉ० फजले इमाम 

मानपुर से हिजरत करके आये तो दुनियां ही और थी। वेरोजगारी और 

वेघरी । इस पर मुस्ताजाद अपनी हवेली के पांच-छ. फोटो खिचया लाये थे। जरा 
यह साइड पोज देखिये और यह णाट तो कमाल का है'। हर झाये गये को यह फोटो 
दिसा कार वहते, यह छोड कर भाये है! जिन दपतरो मे मकान की झलाय्सेट की 
दररवास्तें दी थी उतके बड़े अफसरों को भी कटहरे के इस पार से सुबुत इस्तेहकाक? 
दिखाते यह छोड़ कर आये है! । वासकेट और शेरवानी की जैब मे कुछ हो या ना हो, 
हयेली था फोटो जरुर होता था । करायी के फ्लेटो को कभी माविस की डिबिया, 
कभी डरप्रे और कभी कावक कहते, ले किन तीन महीने जूतिया चटकाने के बावजूद एक 
काबक में भी सर छुपाने को जगह ना मिली तो आंखें खुल गई। अहृवाबर ने सम- 
ऋाया 'फ्लैट एक घटे में मिल सकता है, कस्टोडियन की हथेली पर पँंसा रखो और 
जिस पलट की चाहो चाबी ले लो।” मगर किबला तो अपनी हथेली पर पैसा रखवाने 
के आदी थे बहू कहा मानते । महीनों प्लाट अलाट करवाने देः सिलसिले मे , भूखे- 
प्यासे परेशान हाल सरकारी दफ्तरो के चक्कर काटते रहे । जिन्दगो भर किसी के 
भेहनान ना रहे थे। बेटी-दामाद के यहा रहने वा भ्रजाव भी सहा। आदमी जब 
किसी घुला देने वाले कब या प्राजमाइश से गुजरता है तो एक एक साम्रत एक बरस 
बन जाती है श्रौर यू' लगता है कि जंसे---हर बरस के हों दिन पचास हजार,....... 
सुबह सर मुकाये नाश्ता करके निकलते रात को खाने के वक्त कह देते कि 

ईशावी होटल में खा आया हू । शेरवानिया अब ढीली हो गयी, पैरों मे ठेठ पड़ गये । 
वीभार बीबी रात को दर्द से कराह भी नहीं सकती थी कि समध्यानेवालो की नींद 
खराब होभी । भलमल के कुत्तों की लखनवी कढाई मैल मे छुप गयी । चुन्नटे निकलने 
के बाद कु्तें की श्रास्तीनें श्रमुलियों से एक एक श्रगुली आगे निकली रहती थी | चार 
चार दिन नहाने को पानी नहीं मिलता । मोतिया का इत्र लगाये तीत महीने हो गये । 
४ हर दुःख हर भजाव के दाद जिन्दगी आदमी पर अपना कोई राज खोल 
देती है। बोध-गया की छांव तले बुद्ध भी एक दुःख भरी तपस्था से गुजरे थे ! जब 
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प्रेट पीठ मे लग गया । आंखें अ्रन्‍्धे कुओं की तह मैं बेनू र/ हो गयीं और हड्ड़ियों 
की माला में बस सांस की डोरी अटकी रह गयी तो गौतम बुद्ध पर भी एक भेद 
खुला था। जैसा और जितना दुःख झादमी भोगता है बेसा ही भेद उस पर खुलता 
है। दुनियां की खातिर कष्ट उठाता है तो दुनियां उसको रास्ता देती चली जाती 


है । 

सी गली गली खाक फांकने दफ्तर दफ्तर धक्के खाने के बाद किबला के 
कुल्ब॒ पर कुछ हल्का हुआ तो यह कि कायदे कानून नेकनियत लोगों ने 
कमजोर दिल वालों की रहनुमाई के लिये बनाये । जो शस्स हाथी की लगाम ही 
सलाश करता है वह कभी उस पर चढ नही सकता | मुख्तसर यह कि जो बढ कर 
ताला तोड ले मकान उसी का है। कानपुर से चले तो अभ्पनी जमा जब्ता, शिजरा/ै 
स्त्रिग से खुलने वाला चाकू, श्रस्तरी-बाई फैजाबादी के तीन रिकार्ड, कब्ूतरों की 
छतरी, सुराही के सब्ज करियर स्टैन्ड बे: अलावा पपनी दुकान का ताला भी ढो 
कर काये थे|! अलीगढ़ से खात मोर बनवा कर मंगवाया था । तीन सेर से कम का 
ना होगा | मजकूरा वाला इलका के बाद बिजनेस रोड पर एऊ प्राला दर्ज का 
प्लेट झपने लिये पसमद फरमाया। माल टाइल्स समुन्द्री हवा के रख खुलने वाली 
जिडकिया, उसके जु'ग झालूद ताले पर अपने ग्रलीण ताले की एक ही चोट से प्लेट 
में प्रपनी भ्रावादकारी बिला मिनने सरकार कर ली और झपने नाम की एक बहुत 
बड़ी तस्ती दुबारा पेन्ट करवा कर लगा दी । पहले उस पर “कस्टोडियन मतरूका- 
इमलाक! का नाम लिखा हुम्रा था और किवलाए झ्ालम जलाल में उसे वही से 
कीलों समेत उखाड़ लाये थे। तस्ती पर नाम के झ्ागे मुजतर कानपुरी भी लिखवा 
दिया। पुराने वाकिफकारों मे पूछा 'आ्राप शायर कव से हो गये ?' फरमाया मैने 
प्राण तक _किसी शायर पर दीवानी मुकदमा चलते नहीं देखा ना कुर्की होते 
देखी ।' 

फर्तट पर काबिज होने के कोई चार माह बाद किबला अपने चूड़ोदार 
पराजामा का घुटना रफू कर रहे थे कि किसी ने बडे गुस्ताखाना अन्दाज में दरवाजा 
खटखदाया । मतलब यह कि नाम की तख्ती खटपटायी । जैसे ही उन्होने हडबडाकर 
दरवाजा खोला उसने खुद का तारफ इस तरह करवाया गोया अपने झौहदे की 
श्रपडास उनके चेहरे वर उठाकर दे मारी--'अफसर महकभाये कस्टोडीबन युवेकीवी 
अपर्टी!' । उसने डपट कर बहा बड़े मियां फ्लेट का ग्रह्माटमेन्ट दिखाओो!।॥ 
फिबला मे बास्कीट की जेब से हवेली का फोटों निकाले कर जवाब दिया 'यहे छोड 
कर श्ाये है।' उसने फोटो का नोटिस ना लेते हुये करे दुरुस्‍्ती से कहा बड़े मियां 
सुना नही ? ग्रक्नाटमेन्ट आर्डर दिखाग्रो ।" किवला ने बड़ी अस्तान से श्रपना सलीम- 
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शाही जूता उतार और उतनी हो रसान से कि उसको गुमान तक ना हुआ कि 
वया करने वाले हैं उसके मुह पर मारते गये वोजे 'यह है। यारो का अलाटमेंट 
झार्डर। कायंतकापी भी मुलहाजएं फरमाइयेगा । उसने झव तक यानी तादमे-तजलील? 
रिश्वत ही रिश्वत खायी थी । जूते नही खाये थे। फिर कभी इधर का रुख नहीं 
क्या 
बड़े जतन से मार्केट में एक छोटी सी लक्डी को दुकान का डोल डाला । 
दोदी के दहेण के जेवर ता औने पौने वेच दिये। कुछ माल उबार खरीदा, प्रभी 
धुकान ठीके से जमी भी न थी कि एक इनकम टेक्स इन्सपेवटर झा निकला । खाते, 
रोकडन्बही और रसीद-बुक तलब की, दूसरे दित क्विला हमसे कहने लगे--मुश्ताक 
मिया सुता आपने । महीनों जूतियां चटकाता दफतरों में अपनी श्रौकात खराब 
करवाता था फिर किसी से पलट कर ना पूछा। दिल्‍लगी देखिये कल एक इनकम टेन्स 
का तौसमा रखा श्राया । लुक्का कबूतर की तरह सीता फुलाये । मैंने साले को यह 
दिखा दी । यह है हमारी रोकड यही, यह छोडकर झाया चन्दा, कर पूछने लगा यह 
कया है ? हमने कहा हमारे यहां इसे महलसराहू कहते है। 
सच-मूठ का हाल मिर्जा जाने कि उन्ही से रिवायत है कि इस महलतराय 
का एक बडा फोटो फ्रेम करवा कर श्रपने पल्नेट की कागजी सी दीवार में कील 
छोक रहे थे कि दौवार के उस पार वाले पडौसी ते झाकर दरण्वास्त कौ कि जरा 
कील एक फुट ऊपर ठोंकें ताकि दूसरे सिर पर मैं प्रपनी शेरबानी लटका सकू। 
दरवाजा खोलने श्ौर बन्द करने के भोंकों से इस जंग पायी कील पर सारी महल 
सराय पेग्डूलम को तरह भूलती रहती थी। घर में डाकिया या नया मेहतर भी 
भ्राता तो उसे भी दिखता “यह छोड़ झ्राये हैं! । 
इस हवेली का फोटो हमने भी वारहा देखा । इसे देखकर ऐसा लगता था 
कि कैमरे को मोटा तजर प्राने लगा है । लेकिन कैमरे के जोफे-वसारत फो किवला 
पभ्रपना जोरे-ब्यान से दूर कर देते थे । यू भी माजी* हर शह के गिदं एक रोमानी 
हाला खीच देता है | गुजरा हुआ दौर भी सुहाना लगता है । प्रादमी जब सब कुछ 
'छिन जाय तो बह या तो मस्त मलंग हो जाता है या किसी खोह में पनाह लेता है । 
“प्रगर ना हो यह फरेवे पेहम तो दम निकल जाय प्रादमी का ।! 
शजरा और हवेली भी एक ऐसी पनाहगाह थी, मुमकिन है तस्वीर में यह 
वैश्दव निगाहों को ढंडार दिखलायी दे । लेकिन जब किबला इसकी तामीराती 
जजाकतों की तशरीह फरमाते तो इसके सामने ताजमहल बिल्कुल सीचा सपाद 
घराँदा मालूम होता घा। मसलन दूसरी मेंजित पर एक दरवाजा नजर प्राता था 


]. देखना 2. जब तक अपमानित नही हुए 
3. पिछले जमाने मे 


46 


जिसकी चौसट और क्रिवाड भई चुके थे । किवला उसे फांसीसी दरीचा बताते थे । 
प्रगर यहां कोई विल्लामती दरीचा था तो यकीगन यह वही दरीचा होगा जिसमें 
लगे हुये भ्राइना जहांनुमा को तोड़ कर सारी ईस्ट इंडिया कम्पनी दमदवाती गुजर 
गयी । डूयोदी भे दास्िल होने का जो बेकिदाड फाटक था वह दर असल शाहजहानी 
मैहराव थी । इसके ऊपर एक टूटा हुआ छज्जा था। जिग पर सरेदस्त एक चील 
बलुले कर रही थी | यह राजपुत्ती ऋरोसे के बाकीप्रात बताये जाते थे जिसके भ्रकव 
में उनके दादा के वक्तो की ईरानी कालीतो पर प्राजरवाईजानी ते को कब्बाली, 
होती थी। फर्श झौर दीवारें कालीनों से ढकी रहती थी। फरमाते थे कि (जितने 
फूल गलीबे पर थे उत्तने ही बाहर बगीचे मे थे।' यहा ग्रतालबी मसमल के यार्चोरी 
पर जेरे भ्रन्दाज पर गगा-जयुनी मुनवकश उयालदान रखे रहते थे जिनमे चांदी के 
वर्क में लिपटी हुई गरिलोरियों की पीक जब यूकी जाती थी तो मिलोरी गली में 
उत्तरती चढती साफ नजर भ्राती थी जैसे थर्मादीटर में पारा। हवेली के चा 
भ्रम्ददनी कलोजग्रप भी थे कुछ फसरे की झाख चश्ने तस्सव्वुर वे! रहीने मिन्‍्तत एक 
सैहदरी थी जिसकी दो भेहराबो को दराडों में बाजनतीनी ईटो पर कानपुरी चिडियो 
के घोंसले नजर शाते थे । उन पर की सोहमत थी उनसे पहलू पर में एक घौगो 
घडोची फ़ोटो मे नजर आती थी जिसको शाहजाहानी तंज का नमूदा बत्नाते थे। 
शाहजाहानी हो या ना हो इसके भुगल होने मे कोई शुबहा नथा इसलिये कि 
इसका एक पांव तैमूरी था। हवेली की गुलाम गर्दीशि फोटो में नजर मही झाती थो 
लेकिन एफ हमसाये का बयान है कि इनमें गर्दीशे के मारे खानदानी बड़े यूड़ें सले 
फिरतें थे। हथेली के शिमाली हिस्से मे एक सतुन जो मुददतें हुयी छत का बोक 
भ्रपने ऊपर से उतार चुका था। उसका नादिरों नमूना बताया जाता था। 
रत होती थी कि मह छत पहले से बयों ना गिरी । इसकी एक चजह यह हो 
संकती है कि चारों तरफ गद॑न मलब्रे में दवे होने की बजहू' से चमगादडे भी नहीं 
लटक संक्ती थी किवला उन कडीयों की निशानदेही करते थे, जहां दादा के जमाने 
परे प्रलमानवी फानूस लटका करते थे जिनकी चमचमी रोशनी में बह घु'घराती 
खंजरियां बजती, जो कभी दो कौहान वाले बाहरी ऊंटों की मेहमल नशीनों के 
साथ ग्रायी थी। भगर यह फोटो उनकी .... . . खाली जगह के साथ न देखे होते 
सो किसी तरह यह कयास जहन में नहीं भा सकता था कि तीत सौ मुरब्बा गज की 
एक लडखडाती हवेली में इतने फ्ूने-तामीर ओर ढेर सारे तहजोंबो का ऐसा 
इजदाहायमश् होगा कि अगल धरने बी जगह ना रहेगी। पहली मर्तंवा फोटो देखे तो 
ल्मात होगा था कि कमरा हिल गया है। फिर जरा गौर से देखे तो हैरत होती 
थी कि यह ढंढार हवेली भव तक कँसे खड़ी है ! मिजा का स्थान था कि झव इसमें 


गिरने की भी ताकत नही रही। 
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किवला कभी तरंग में भरते तो अपने इकलौते बेतकल्लुफ्‌ दोस्त से फ्रमाते 
कि जबानी में मई या जून की ठीक दोपहरिया एक हसीन दोशीजा का कोठो कीठो 
नंगे पैर उनकी हवेली की तपती छत पर झरना अब तकथाद है। यह बात श्रन तक 
हमारी समझ में न आयी । इसलिये कि उनकी हवेली सेहमंजीवा थी । जबकि दमि 
धांये पड़ौस के दो दो मकान एक मजिला थे। हसीत दोशीजा अगर नगे पैर भी हो 
तब भी यह मुमर्जिन नज़र नहीं भ्राता। तावकते कि हसीना उनके इरक में दोशीजा 
होने के अलावा दो तख्त भी न हो । 


फोटो में हवेली के सामने एक छतमार पललसन थी । पत्लखन जिन पढ़ने 
वालो ने यह दुरब्त नहीं देखा वो इसकी तस्वीर, करम्तुल ऐन हैदर के कारेजहाँ- 
दराज है मे मुलाहजा फरमा सकते है | हमने भी इस दरख्त का फोटो ही देखा है 
जिसका तस्म उनके भदे श्रला समद सिया जानु पर सवार कारचौबी जोगे में छिपा 
कर कहत के जमाने में दमश्कि से लाये थे किबला के काल के मुतात्रिक उनके पर- 
दादा के भ्रब्बा जान कहा करते थे वे सरोसामानी के पाल में बह नंगखुनायक 
मंग्रेग्मसलाफ' नंगें-बतन बरहना सर नगें पर घोडे की तगी पीठ पर नंगी तलवार 
हाथ मे लिये हुए खेबर के संगलाख नंगे पहाडों को फल्लांगता वारिदे हिन्दुस्तान 
हुआ जो तस्वीर वो हुलिया खीचते थे उससे तो यह जाहिर होता था कि इस 
वक्त बुजूं गवार को पास संतरकपोशी के लिए घोड़े की दुमे के प्रल्तावा कुछ ना था 
जायदाद महन सरायः खुदाम मालोमतग्न! सब कुछ वही छोड भागे पभ्रसवत्ता 
श्रससासुल-बत* का सबसे वीमती हिस्सा यानी शजरानसव और पत्लखत का तुख्म 
साथ साथ ले भ्राये धोडा तुरूम और शजरा के बोक से रानो से निकला पड रहा 
था। 


जिन्दगी की भूख जब कड़ी हुई त्तो झआईनदा नस्‍लों ने इसो शजर*॑ झौर 
शजरे के साथे तले बिसराम किया, किबला को अपने बुजु'गो की जहनात व फतनात* 
पर बडा नाज था $ उनका हर चुजुग नादरे रोजगार था और उनके शजरे की 
हर शाख पर एक नाविया बैठा था । 


किबला ने एक फोटो इस पल्‍लखन के नीचे ठीक उस जगह खड़े होकर 
डियवाया था जहां उनका चाल गड़ा घा। फरमाते थे कि अगर किसी तुख मे 
नाद्हीक हो मेरी हवेली को मित्लकियत मे शुवा हो तो माल निकाल कर देख लें । 
जब पश्रादमी को ये से मालूम हो कि नाल कहा गडा है और पुरसों की हंड्ड़िया 
फहा दफन है तो वो........ .--किस तरह हो जाता है जो मिट्टी के वर्गैर बौजतों मे 
फ़लता फूलता है। झ्पनी नाल पुरखों और परलखत का जिक्र इसमे फक्र रौर 
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कसरत से करते कि यह भ्रहवाल हुप्रा कि पलल्‍्लखन की जड़े शजरे में उतर पायी 
जँसे घुटनों में पानी उतर ब्राता है । 

वो जमाने और थे जब बुजु'ग॒ असली अम्पोटेन्ट यानि सावराउन-वहरीः 
नम हो कोई शस्स खुद को इज्जतदार नही समझता था किवला के बुजुर्गों ने जब 
वतन छोडा तो प्रांखें नम दिल उदास थे। बार बार श्रपना दस्ते अ्रफतोसश जानुए 
झस्प पर भारते झौर एक दूसरे की डाढी पर हाथ पैर के अस्तगा फरललाह, 
अस्तफंगरुल्लाह कहते थे कि ताजा विलायत जिससे मिले अपने हुस्ने8 झखलाड से 
उसका दिल जीत लिया । 

“पहले जा फिर जाने कहा फिर जाने जाना हो गण |! फिर यही लोग रफ्ता 
रफ्ता पहले थां फिर खाने खां फिर खाने खाना हो गये । 

हवेली के प्रारकीटेक्चर की तरह उनके भ्रमराज भी शाहाना होते थे । 
यचतन में दांये गाल पर गालिबन झ्रामीं की फ़सल मे फुन्सी निकली थी जिसका 
दाग सुजूज बाकी था चेहरे पर भ्च्छा लगता था। बहते थे झौरंगजेबी फोडा निकला 
था | साठ के पेट में भाये तो शाहजहानी हब्सबाल मे मुत्तिला हो गये । फरमाते थे 
कि गालिब मुगल बच्चा था सितम पेशा, डोमानी को अपने जहर-ए-इश्क से मारा 
मगर खुद इसी भेरे वाले आरजें मे मरा ! अपने वालिंद मरहूम के बारे में फरमात्रे 
थे--भकवर सगरहनी मे इन्तकाल फरमाया, मुराद, उसके भांखो की टीवी थी, 
मरज तो मरज किवला की नाक तक प्रपनी ना थी यूनानी बताते थे 
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/एहसान दानिश” 


वया मर गए भहले जुनूों कुछ तो खबर लो, 
उठती नही कही से भी दारः यो रसनः की बात । 


दिल उमड भाया है 'एहसान' भर प्राए भ्ाँसू, 
जब सुना है किसी फनकार ने फून वेच दिया ! 


तुम सादा मिजाजी से मिटे फिरते हो जिस पर, 
वह शख्स तो दुनियाँ मे किसी का भी नही है। 


दिल सोज्‌ भ्रलम* से जीता है, लंबरेज* लुहू से सीना है, 
इस मुल्क मे रहने वालों का यह मरना है यह जीता है। 


. फांसी .. 2. रस्सी (फन्दा) 
3. जुदाई पी झाग 4. लवालव भरा हुप्ता 
“तहसीन सर्वरी” 


जैसे बरसात में सूले हुए पेडों का समा 
हम तेरी वज्मः् में है तिशन-ए- फरियादर ऐसे । 


मुहाल है तेरे इस शहर से निकलना भी, 
तमाम रास्ते है भव तेरी गली जंसे । 


हमारे घर में यू" तो बया नहीं है; 
वस इतना है कोई रहता नहीं है । 


सू.गरे गम है, मगर गम के मप्नानीः मांगे, 
दिल वो प्यासा है जो दरिया में भी पानी मांगे । 


. दृश्य 2, महफिल 3. फरियाद के प्यासे 
4. गम का भभ्यरत [प्रादी) 5. अर्थ 


“इकबाल अजीम 


जुल्म से हम डर गए यह तुम से किस ने कह दिया, 
जुल्म कानून रवाए हो जाए तो हम क्या करें। 


तुमने खुद नूर* का जु,ल्मतरे से किया है सौदा, 
कर के तौहीने सहर,” शाम को इंल्जाम नदों। 


हो तो रही हैं कौझिशें श्राराइशे! चमन, 
लेकिन चमन ग्रीब में भ्रव कुछ रहा भी है। 


मुर्क! मलालो नहीं अपनो वेनिगाही का, 
जो दीदावर॥ हैं उन्हें भी नजर नहीं श्राया। 


हन-+न-क-न-मनननन-न-ंनननन-+-%+«4» 3 +न+ नम 


]. जायज 2, रोशनी 
3. प्रन्धकार 4. व्यापार 
$. सहर (प्रातः) का घपमान 6. सजावट 


थ. दुश्स 8. झ्ाँंस दाले 


5व 


52 
+हुबीब जालिय 


कहते थे जो भ्रब कोई नहीं जाँ से गुजुरता, 
लो जाँ से गुजर कर. उन्हें कुठला तो गए हम । 


दुश्मनो ने जो दुश्मनी की. है, 
दोस्तो में भी श्या कमी -है । 


पल दो पल के ऐश? की खातिर कया दबना, कया झुकता, 
झाखिर सब को मर जाता है, सच ही लिखते जाना। 


बह एक चीस थी, इक शोर था, सितम* के खिलाफ, 
वह, सूएदार०औ गया भौर बार बार गया। 


तुम्हारा साथ कहो कब नहीं दिया लोगों? 
गले में हार न डालो तो गालियाँ भी न दो। 


सजा के तौर पे हम को मिल्ला कुफस* जालिब, 
बहुत था शौक हमे, झाशियाँ बनाने का। 





4, ऐश्व्यं 2. झत्याचार । 
3, फाँसी की तरफ्‌ 4, पिजरा 


557 
“सईद रज सईद”, 


कमरा बन्द किए वेठे तनहाई का' रोना रोते हो, 
खिडकी खोल के वाहर देखो कितने सारे अपने लोग । 


तूफानों के हाँपते जिस्मों से तुम पूछ के देखो तो, 
हम इक ऐसी डाली है जो मुकनां, टूटना क्या जाने । 


अरब जो पाँसा पलटा था तो कुछ ज्यादा हो पंलेंटा था, 
अब "जो पाँसा पलठेगा तो कुछ ज्यादा ही पलंटे गो । 


अ्रपनी अपनी सोच से तामीर? * होते हैं मर्कां, 
हम तो छत को घर कहेगे प्लौर दीवारों को प्रोप । 


धूप में जलते जिस्मों वालो को तुम ने कया समभा है; 
यही तो तीर बोते है, शवनम की फसल उगाते है, । 


थक गए हो तब भी मत बंठों कि घर नजुदीक है, 
रात काली हो तो समझो सहर नजूदीक है। 


६-8५ 


3. निर्माण 


का तल 
(मोल श्रली शायर 
जी 


मी को फूल, भश्क को शबनम कहो कि प्रब, 
साहब; यह चाहते हैं कि गम का बयाँ न-हों। 


इस जहाँ में तो अपना सायाभी,; , 
रोशनी हो तो- साथ बलता है।, 


मिलने को एक इज्ने तबस्सुम?, तो मिल गया, 
कुछ दिल ही जानता है जो दिल पर सितम हुए । 


हर संग जुनी?' मेरे लिए बारिशे ग्रुल३ है; 
थक जाम्रो तो कुछ संग वदस्ते दिगरॉए भौर । 


जाने वह कौनसी हसरत थी कि जिसकी खोतिर, 
जुहर को जहर समक् कर भी पिए जाता हूँ। 





4. मुस्कराहट 2. पत्थरवाजी 3. फूलों कौ बारिश 
4. पत्थर 5. दूसरो के हाथो में । 


, रौधनो 
4. बादशाह 


555 
॥शर्वनंम  रूमानी 


इक चीज वसीरतः है, इक चीजू वसारतः है, 
काँधो थे गरीबों के सरदारे अमारत& हैं'। 


एक ऐश तलब, इत्र मे डृवे हुए शह से, 
बेहतर है पसीने मे नहाया हुम्ना मजुदूर।॥ 


हूर वो कु.सूर वो कौसरण्पर है काविजु चनद इन्सान, 
बाकी दुनिया रूवाबों की जन्नत में रहती है। 


अ्रपनी मजबूरी को हम दीवार वो दर कहने लगे, 
के,द का सा्मां किया और उस को घर कहने लगे। 


हुस्न का चाके गरेबाँ देखना, 
यह हमारे झह॒द्‌ की पहचान है। 


2. समझदारी 3. दौलतेका सरदार 
5. जन्नत का हौज्‌ 6. काल कटा> 7 


से 


जो ये 
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“शकेब जलालो” 


सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, 
देखो तो इक शिकन भी नहीं है लिबास में । 


आकर,गिरा था कोई परिन्दा छुहू मे तर, 
तस्वीर भपनी छोड़ गया है चढान पर। 


मोती क्या वया न पढ़े है तहे दरिया लेकिन, 
बर्फ, लहरों की कोई तोड़ने वाला ही नहीं। 


हर मोड़ पर मिलेंगे कई राहजन “शकेब, 
चलिए छुपा के गृम भी जूरो माल की तरह। 


बुरा मे मानिए लोगो की ऐब जुई! का, 
उन्हे तो दिन का भी साया दिखाई देता है। 


बकत की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, 
किस घड़ी सिर पे लटकती हुई तलवार गिरे। 


यद्द भौर बात है कि थो लब थे फूल से नाजुक, 
कोई न सह सके लहजा कररूत4 ऐसा था। 


यह भ्रादमी हैं कि साए हैं भदमीयत के, 
गुजर हुआ है मेरा किस उजाड़ बस्ती में। 


क्यों रो रहे हो, राह के भ्रन्धे चिराग को, 
क्या बुर गया हवा से लुहू का शरार भी। 


2, भबगुण ग्रिनाना 2. सेहत, भर्दा 


3. बिनगारी 
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*शोरिश काशमीरो” 


ऐ रब्वे जुलजलाल! तेरी बरतरी की खे.र, 
किन जालिमों की मदह वो सिना? कर रहा हूँ मैं । 


बहुत करीब से देखा” है रहनुमाओ्नो को, 
कहूँ तो गदिशे* लेलर वो नहार" रूक जाए । 


हम उस मुकाम पर है झजीजाने मोहतरम,९ 
जिस का जहाँ में कब॑ वो वला” नाम हो गया। 


जब मेरे झ्राशियां का सवाल झा गया, 
गिर के विजुली को भ्रवसर संभलना पड़ा। 


खून शालूद” शाहराहों* से; 
कहकशाने वफा? भी उठेंगे ॥ 


९! मा 


24%: 7: 7८0 
. बड़प्पन वाला ईश्वर 2. प्रशंसा, तारीफ 
हे हा , 4. रात हु 
- दिने 6. भादरणीय, प्रिय वन्दनीया 
न हि हू य बन्दनीया 
7. कर्दला, हुरत इमाम हसन की शहादत का स्थान है 
8. छू न से भरा हुप्ा 9. रास्ते हे 


0, बफा की कहकशानें 
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“ज,होर फाशमीरी 


हम को तूफों से जब मिली फु.रसत, 
याद आया सुलूक साहिल का ॥ 


सुन लिया नाल-ए-जरसओ>े हम ने, 
उठ गया ऐतबार मब्जिल का | 


यह रात पे बेकरां भब्धेरे, 
एक दिल का चिंराग्‌ जल रहा है । 


हम कल भी सरेदार सदाक॒त* के झमी थे ? 
हम श्राज भी इन्कारे हकीकत न करेंगे। 


हमारे नाम से खाइफ* रहो खु.दावन्दो९; 
हमारा नाम है एलाने अजुमेत भादम! | 


इसी में द्विकमते भासा इशे जहाँ? है, “जुहोर"; 
कि खाक? फाँक सको झोर खू.” उगल के चलो ! 


). घण्टे की भ्रावाज 
3. सच्चाई 

5. भयभीत 

7. मानवता का गौरव 
9. मिट्टी धूल । 





2. बहुते दूर तक, जिस का भोर छोर नहीं ही 
4. भ्रमानतदार 

6. झासको है. 

8. दुनिया की सृजनशीलता का दर्शन 


59 , 
“उबबेदुल्लाह- अली मा 


विघल रहे हैं जहाँ लोग शोलए जाँ से, 
शरीक मैं भी उसी महफिले हुनर में हूँ । 


आ्राप भी कंसे शहर मेझ् [कर शायर कहलाए हैं--“अलीम', 
दर्दे जहाँ कमयाब बहुत है, नगुमों की श्ररजानीं है। 


यह दौरे बेहुनराँ” है, बचा रखो खुद को, 
यहाँ सदाकूतें? कंसी करामतें4 कंसी ? 


के 


5 हे 
. सस्ताई 2. अ्रयोग्यो 
3. सच्चाइयाँ 


4. चमत्कार, निपुणता 


#अहमंद फराजू | - 


जबकि सब के वास्ते लाए है कपड़े सेल से. घ 
लाए हैं मेरे लिए कं.दी का कम्बल जेल से । 


अ्रमीरे शहर फकीयों को लूट लेता है, 
कभी वहील ए-मजहब,! कभी बनामें वफ़ा! 


कफ 


* सभी को जान थी प्यारी, सभी थे लब बस्ता* 
बस इक 'फराज' था, जालिम से चुप रहा न गया । 


मैं तो हर तरह के प्रसबावे हलाकत* देयू" 
ऐ बतन ! काश तुमे श्रव के सलामत देखू”। 


रफ्ता रफ्ता बही लिन्दाँमे बदल जाते है, 
अब किसी शहर की बुनियाद न डाली जाए। 


]. धर्म के नाम पर 2. वफ्दारी के ताम पर (राष्ट्रीयता के नाम पर) 
3. द्वोट बंधे हुए 4. तबाही के भसवाब, हि 


6 
'/'मुस्तफाजज़े,दी' 


बड़े खुलूस! ; से. प्रहवाल? पूछने के लिए, 
गुजर गयी .शवे फु.कोतर तो मेरे यार झाए । 


- कुछ मैं,ही जानता हूँ,जो मुझ पर गुजर गयी, 
दुनिया ,तो लुत्फ लेगी भेरे वाकग्रातः में । 


सब ने उसके हुबम , पर - सजदे' किए, 
हम + अकेले रह: ,गरए इनकार" में। 


दुनियाँ की बेउसूल भ्दावत तो देखिए, 
हम बुल हवस* बने तो ; वफा भाम हो गयी । 


विजुलियाँ जिस की कनीजो में रहा करती थीं, 
देखने बालों ने देखा कि वह खिरिमन* भी ज़्ला। 





). प्यार से + 2, हालात 


3. जुदाई की रात 4: चाहने वाले, तलबगार 
$. खिदमतगारी, दासता. 6, खलिहान 
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“मत्जुरं सिहोक्ी” 
जीने की भारजू * है ब्रमर बॉकपन के साथ, 


दीवाना वार खेलिए दार थो रसने के साथ । 


जुस्तजू? यह थी कि प्राखिरं किसको कहिएं राहुजुन,१ 
"बात बढ़ते बढ़ते मरे 'कार्वाई तक झा गयी । 


मैं श्रौर इल्तजाएं करम" झाप से करूँ, 
यह भीक दीजिए उसे; जिसका खुदा नहों। 


कितने क्रनो* से है दुनियां की जबाँ पर यह सवाल, 
झ्रादमी वाकिफे, शभ्ादावे जहाँ है कि नहीं। 


पूछता हूँ यह मए दौर के इन्सानों से, 
कहीं तहजीवः वो तमइ नर का निशशां है कि नही । 


१. तमन्ना (भभिलापा) 2- तलाश 


3. चुटेरा 
5, दया इष्टि 
7, सभ्यता 


4. काफिले का सरदार 
6, जमाने, प्ररते 
$. संस्कृति 
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“झहमद नदीस कासमी 


ऐ खु दा, अब तेरे फिरदौस? पे मेरा हक है, 
तू ने इस दोर के दोजूस* में जलाया है मुझे । 


वह एक बार मरे, जिनको था दह्यात* से प्यार, 
जो जिन्दगी से गुरेजाँ थे, रोज मरते थे। 


मेरी पहचान तो मुशकिल थी मगर यारों ने, 
जुरूम अपने जो कुरैंदे हैंतो पाया है मु्े । 


मरों तो मैं किसी चेहरे में रंग भर जाऊं, 
नदीम” काश यही एक काम कर जाऊों। 


।. जप्नत (बेकुष्ठ) 2, जहन्नुम (नर) 
3. जिन्दगी 4. उदासौन 
5. दोस्त 


64 
“फेज श्रहमद फजु * 


ने ग्रंबाञ्नी नावके-नीमकश?, दिले रेजा रेजा गेंवा दिया, 
जो वचे है संग समेट ली, तने दागू-दाग छुटा दिया । 


मिरे चारागर को नवेद? हो, सफे,-दुशमनौं को खुबर करो, 
जो वो कूर्ज रखते थे जान पर वो हिसाव प्राज चुका दिया । 


करो कज जबी पे सरे कफून, मिरे कातिलों को गुमों न हो, 
कि गुरुरे-इश्कू का बांकपन प्रसेम्गरं” हम ने भुला दिया। 


उधर एक हफ्फ, कि कुश्तनी,* यहाँ लाख उज्य,* था गुप,.तनी, * 
जो कहा तो सुन के उडा दिया, जो लिखा तो पढ के मिटा दिया | 


जो रूके तो कोहे गराँ” थे हम, जो चले तो जाँ से गुजर गये, 
रहे-यार हम ने कदम कदम तुमे यादगार बना दिया। 


. ग्राधा स्षिचा हुआ तीर 2. _.शखबरी 
3. भरने के बाद 4. मार देने वाला 
5. विवशता 6. कहने योग्य 


7. बहुत बड़ा पहाड़ । 


हि 6 8 2 हि 
“कुछ चुनो हुई नज्में और उनके अ्शश्रार” 
६240; 6: 42-45: 40 “0:20: 42-50: 2 22-20 2020-29: 5 


67 
“हुबीब जालिय 


खुत्म होगा सित्रम का अबे रा, 
आने बात जमाना है तेरा, 
दर्द की रात है कोई दम की 
टूंट जाएगी जुन्जी र गम की, 
मुस्कराएगी हर झास तेरी, 

ले के झ्राएगा' खु:थियाँ सवेरा, 
सच की राहों मे जो मर गए है, 
काफिले मुखूतसर कर गए है, 
दुख न भेनेंगे हम मुहं छिपा के, 
सुर्ख ने लूटेगा कोई घुटेरा, 
भ्रावे वाला जुमाना है तेरा ) ॒ 


68 


“फ्हमीदा रियाज्‌/ 

“शहर बालो सुनो”! 
इस चुरीदा? णुबा शहर मे किस्सा गो खुश ब्यां भाए है, 
शहर बालो सुनो, इस सराए मे हम किस्सा रूवा भाए है । 
शहर मासूम के साकिनो? ! कुछ फसाने हमारे सुनो, 
दुर देशो मे होता है क्या माजरे प्राज सारे सुनों, 
बह स्ियाह चश्म, पस्ता दहन, सीम सना नाजुनीनः प्रौरतें, 
यह कशीदा-बदन*, सब्ज खत, खुशक्ता? माहरूई नौजवा, 
झौर वह जादूगरी उन की तकदीर की, 
यह तिलस्मात*, सरकार की नौकरी, 


एक अनोखा महल, 
जिस से गुजरा तो हर शाहजादे का सरखू क?? का बन गा, 


जोफ)! से उनकी मिजुगा!? तलक झड़ गयी, 

जिस्म वया रूह पर रुटियां पड गयी 

भौर वह शहजादिया, 

कच्ची उम्रो मे जो सैर करने गर्यी, 

आग का वह समां, 

इश्क के फूल खिशते हुए दूर तक रेशमी धास मे, 

वह फुसू' साज खु,शबू भटकती हुई उनके भ्रमफास!5 मे, 
प्रफू्सरों औौर क्षाहो की भागोश मे, 

उन के निचले बदन कैसे पथरा गए । 





2. बाशिन्दों 3. छोटे-छोटे 


4. चांदी का बदन 5. नाजुक, नाजवाली. 6. ताँवा 
7. सुन्दर सजीले. 8. चांद ऋंसे 9. जादू 


0. दूप्रर 


]. कमजोरी 2. पत्रक 3. सांसो 


69 
“बहु श्रजब मुमलिकत 


जानवर जिस पर मुद्दत से ये हुकमरां, 

गो रित्राया! को उस का पता तक न था, 

और था भी तो, वेबस थे, लाचार ये, 

उन में जो अ्रहले दानिश? थे मुहत हुई मर चुके थे, 
जो जिन्दा थे बीमार ये, है 
कुछ भ्रजव 'झहले फून भी तो थे उस जगह, 
सामरी सहर से रोग में मुब्तिला, 

विन्नग्रते शाह थी उनकी वाहिंद दवा, 

ब्रेश तर कावे सुल्तान के खोशाची, 

गीत लिखते रहे, गीत गाते रहे, 

प्रहदे ज्री * के डन्के वजाते रहे । 


किन वजीरो से उनक्री रिकशरबत रही, 

झौर काम भाई किस किस की जादूगरी, 

शाह का जब खटोला उडा तो फिर वया हुई बह परी, 
जमा करते ये हम एक रंग्गी फसाना झजब दास्तां; 
प्रास्तीनों मे दप तर निहांलाए हैं, 

शहर वालों सुनो । 


आम पक कक 
, पूजा. 2. बुढिजीवी. 3. स्वणंकाल 


है! “सईद रजूा सईद १३ 


उड़ा है चेहरे का रग उन के जो खू का व्यापार कर रहे हैं; 

कि सरफिरे आग के समन्दर को तर कर पार कर रहे है, 

सफो में कांटो के खलबली है कि फूल यलगार! कर रहे हैं, 

सभल जरा ऐ निजामे कोहना2 हम ग्राखिटी वार कर रहे है 

ये रीति है इस जहा की जितने उठे है फिरपौन मिट गए है, 

बडो में झाई है जब रऊनत* तो अपने छोटो से पिट गए है । 
-७-- पे 

माना खाक के जरें है हम, पर ऐटम की ताकत है 

अलग श्रलग तो कुछ भी नहीं है मिल जाएं तो कूमामत हैं। 

आ॥ रे णु्द तक ण९ जो छाए छुपए वह उहुएत का. साफ, सिमदने लगा, 

ऐ वतन के गुलामाने डालर सुनो, म्राज डालर का भाव भी घटने लगा। 
-७-- 

तुम्हारे बदले फकत तुम्हारी अ्रलम* भरी दास्ता बचेगी, है 

मिरे रफीको* जहा पे मै हू, वही वे ञ्रा जाो तो जा वचेगी। 
-0-- 

मसाइव* लाख बढ जाऐ ग्रजाइम* कम नही होते, हे 

यह सर बह है जो कट जाते है लेकिन खम* नहीं होते । 
न-छि न्‍न्‍न्‍-» 

जु,ल्मत?" के खुदा से कह दो यह रात हमे मजूर नही, 

जिस सुबह के हम पैगृस्वर हैं यह सुबह ज्यादा दूर नहीं। 


]. हमला 2. पुराना विधान 3. अभिमान 4 पुरव से पच्छिम 


$. गम 


6. साथियों. 7. कष्ट, यालाएँ 8. दरादे, हौसले 


9. भुकना 0, अन्ेरे 


या 


“म्षल्जू र हुसेन शौर' 


मेरी नजुरो मे न थी अददमीयत की तकसीम, 

मैं समझता था कि इन्सान है इस से भी झजीम, 

इस से भागे न ग॒मे फिक्ने रिसा दे मुझ को, 

मेरे माबूद३ ! कोई श्लौर सजा दे मुझ की ! 
-#- 

ऋरत्ले आ्रादम है प्गर कौम वो वतन की तादीर, 

इतना तारीक है गर नैय्यरे श्राजम का जूमीर, 

दूर मन्जूम-ए-शमसी से हटा दे मुझ को, 

मेरे मावृद ! कोई भ्रौर सजा दे मुझ को । 
-&-- 

अपने चेहरे पे लुट अपने वतन का मलना, 

किससे मुमकिन है भरे शहर में तन्हा चलना, 

के ताजीर वश्नन्दाजे' खता दे मुभको, 

मेरे मायूद ! कोई और सजू दे मुझ को । 


>>“ >> 
, बेंटवारा 2. बड़ा 3, ईंइबर 
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फेज श्रहमद फैज 
श्राज इक हु, !को क्र दूं ठढवा फ़िरता है रूयाल, 
मध-भरा ह्फ, कोई, जुहर भरा हफ॑, कोई, 
दिल नशो हफ॑, कोई, कहर भरा हफे, कोई, 
हफें उलफूत कोई दिलदारे नज्र हो जैसे, 
जिस से जलती है नजर वोस-ए-लबः की सूरत, 
इतना रौशन की सरे मौज-ए-ज्‌र* हो जमे, 
सोहवते यार में श्रागाजे तरवश की यूरत, 
हफफ, नफरत कोई शमशौरे गुजूब हो जैसे, 
ता-भवद" शहरे सितम जिससे तबह हो जाए, 
इतना तारीक* कि शमशान की शवर हो जैसे, 
घब पे लाऊ तो मेरे होंट सियह हो जायें । 

--0-- 

पाण हर सुर से हर इक राग से नाता दृठा, 
दू'ढती फिरती है मुतरिय को फिर उसकी ग्रावाजु, 
जोशिणे दर्द से मजनू' के गरेबां की तरह 
चाक दर चाक” हुप्मा ग्राज हर इक परद्द॑-ए-साज7९, 
झभाज हर मौजे हवा से है सवाली खिलकुत्त,? 
ला कोई नगुमा2, कोई सौत, तेरी उम्र दराज, 
नौहए-गुम ही सही, शोरे शहादत ही सही, 
सूरे महशर ही सही, बांगे कयामत ही सही । 


4. शब्द (बात) 2. चुम्बन (होंट का बोसा) 

3. मुनहरी लहरों का किनारा 4. ऐश की शुरुमात 

5. भ्नन्‍्त कान के लिश 6. प्रघरा 7. रात 
8. गाने नाता 9. हर तरक से फाड डाला गया 
0. श्ाज (राग) का पर्दा ], दुनियां 

]2. संगीन की सम ]3, ध्वनि (प्राबाज) 


4. गम (जोक) का गीत. 75. कयासत (प्रलय) के दिन फुकीजाबे वाली 


46. कयामत का शोर प्रावाज 


& प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डा० फजुले इमाम 
एम०ए०, पी०एच०दो०, डी०लिट्‌०, साहित्यरत, 
उदूं तथा हिन्दी के उन प्रतिष्ठित एवं सशक्त 
हस्ताक्षर मे से हैं जिनको लेखनी का पेनापन 
सर्देव यथार्थ का द्योतक रहा है। वह विषय की 
समीक्षा बड़े कलात्मक ढग से करते हैं। निष्पक्ष 
भ्रौर दो टृक प्रन्दाज ४० इमाम की प्रमुख 
विशेषता है | देश विदेश का भ्रमण तथा प्रनेक 
राष्ट्रीय एबं पम्तेंराष्ट्रीय गोप्पिपो मे पपने 
स्वच्छन्द विचार प्रमाणित कर चुके हैं। सम्प्रति 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के उदू तथा 
फारसी विभाग में कार्यरत हैं। हिन्दी तथा उद्ूँ 
दोनो भाषाझों भौर साहित्यो पर समान रुप से 
झधिकार रखते हैं । 


प्रावरण मुदक-प्रगति श्टिसं, 636, धिन्‍पी 
कासोनो, झादर्श नगर, जयपुर 


